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सबच्चालकीय वक्तव्य 


हमारे देश में बहुत प्राचीन काल द्वी से लेखन की भ्रथा रही है जिसके परिणामस्वरूप 
तस्‍्कालीन अनेकों प्रन्थ-भण्डारों की विद्यमानता ज्ञात होती हे | हजारों ही देवमन्दिरों, आश्रमों, 
गुरुकुलों और विद्यापीठों में विद्वानों एवं सरस्त्रती-पुत्रों द्वारा साहिस्य-निर्माण के साथ ही प्रतिलिपि 
का काये भी बड़े पैमाने पर :होता था और इस प्रकार ग्रन्थ-भण्डारों की सुरक्षा के साथ ही 
उनकी श्रीवृद्धि भी होती थी। प्राचीनफाल में पुस्तकालय की सुरक्षा और संबृद्धि करना विद्यापीठ 
का द्वी नहीं वरन्‌ देश के प्रत्येक संस्कारी परिवार का भी पवित्र कतेठ्य समभा जाता था। खेद है 
कि कालान्तर में हुए सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक ओर राजनेतिक विप्लब्रों तथा विदेशियों के दुर्दान्त 
आक्रमणों में हमारे देश के पुस्तक-भण्डार नष्ट- भ्रष्ट हो गये। अब हमें अपने प्राचीन ग्रन्थ- 
भण्डारों की यत्र-तत्र प्राप्त कुछ ग्रन्थों की प्रतिलिपियों और तिव्बत, नेपाल, चीन आदि देशों 
में प्राप्त कतिपय ग्रन्थों के कुछ भाषानुवादों से द्वी सन्‍्तोष करना पड़ता है । 


राजस्थान प्राचीनकाल से ही हमारे देश का एक सुसांस्‍्कृतिक भाग रहा हे ओर इसलिये यहां 
बहुत प्राचीनकाल से द्वी अनेक छोटे-बड़े पुस्तक-भण्डारों की स्थिति ज्ञात होती हे । राजस्थान में 
हजारों द्वी विद्वान ब्राह्मणों, जेनसाधुओं, यतियों, श्रीमन्तों और शासकों ने प्रचुर धन व्यय कर 
परिश्रम पूर्वक निजी ग्रन्थ-भण्डारों की चित्तोड़, आधाटपुर (आयड़, उदयपुर), भिन्‍नमाल, जालोर, 
अजमेर, बाड़मेर, नागौर, बैराठ आदि स्थानों में स्थापना की। ऐसे आदशे प्र थ-भण्डारों का साम |न्‍य 
परिचय अब केवल जेसलमेर के जेनमन्दिरों में भूगभेस्थित पुस्तक-भण्डार से ही आप्त किया जा 
सकता है । 


हमा0 इस विद्या-राशि के स्थानान्तरण ओर विनाश का क्रम पिछली कई शताब्दियों से चालू 
रहा है, जिसके परिणामस्वरूप लाखों द्वी हस्तलिखित ग्रन्थ श्रज्ञानियों के हाथों में पड़ कर नष्ट 
हो गये, दीमकों ओर चूहों के आस बनगये तथा बम्बई, पाटन, बड़ौदा, कलकत्ता आदि से भी आगे 
सात समुद्र पार विदेशों में पहुँचगये। किसी न किसी रूप में यह क्रम हमारी उपेक्षा के कारण 
आज भी चल रहा है जिसको देखते हुए अत्यन्त दुःख होता है। हमारी जानकारी में आज भी 
केवल राजस्थान में छोटे-बड़े कम से कम ४०० ग्रन्थ-भण्डार हैं जिनकी सुरक्षा ओर उपयोग 
का कोई विशेष प्रबन्ध नहीं है । 


राजध्थान-सरकार ने हमारे सुझाव के अनुसार “राजस्थान पुरातत््वान्वेषण मन्दिर” स्थापित 
कर इसके सग्वालन का कार्ये-भार हमें सोंपा तो हमने अपने विशेष प्रयत्न से एक ग्रन्थ-भण्डार 
की आयोजना को | अब तक इस ग्रन्थ-भण्डार में काव्य, इतिहास, पुराण, कोश, व्याकरण, दशेन, 
आयुर्वेद, धरमशास्त्र, करमंकाण्ड, योग, ज्योतिष, गणित, संगीत, नृत्य, कामशास्‍्त्र, रास, कथा, 
रस, अलंकारादि विषयों के और संस्कृत, प्राकृत, अपश्र श, राजस्थानी, गुजराती, त्रज, खड़ी बोली 
आदि भाषाओं में लिखित लगभग १३,५०० ग्रन्थ संग्रद्दीत और सुरक्षित किये जा चुके हैँ। देश- 
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[हे | 


विदेश के विद्वानों, साहित्यकारों ओर विद्यारसिकों की जानकारी के लिये पुरातत्त्वान्वेषण मन्दिर में 
समय-समय पर संग्रह्दीत अ्न्थों के सूचीपत्र की आवश्यकता अनुभव कर हमने मार्च सन्‌ १६४६ ई० 

“ तक संग्रह्दीत ४००० अन्थों का सूचीपत्र तैयार करने का काये पाटण निवासीपं० श्री अम्नतलाल को सोंपा । 
उन्होंने ग्रन्थनामादि ग्रन्थ-परिचयपत्रों पप अंकित किये ओर उनको विषयत्रार छांट करके श्रस्तुत 
किया | 


तदुपरान्त मन्दिर के प्रवर शोध सहायक श्रो गोपलनारायण बहुरा, एम. ए. ने मन्दिर के 
शोध एवं सग्रह विभाग के सूचीपत्र-सहायक्र श्रीज्ल्मीनारायण गोस्वामी और श्रीविश्वेश्वरदत्त 
द्विवेदी के सहयोग से परिचयपत्रकों के आधार पर विषयत्रार सूचियां तैयार कर यथाशक््य शोधन- 
सम्पादन करके विषयवाए प्रेस कापियां प्रस्तुत कीं ओर श्रीरमानन्द सारस्वत, गवेषक ने अन्धकार- 
नामानुक्रमणिका बनाई | । 3 


मुझे विशेष प्रसन्‍नता है कि यह सूचीपत्र अब प्रकाशित हों कर विद्वज्जंनों के उत्सुक हाथों 
में पहुँच रहा है | अनन्तर संग्रहित अन्थों का सूचीपत्र भी श्रेस के लिये लगभगतैयार किया जा चुका 
है। आशा है कि वह भी शीघ्र ही प्रकाशित हो जावेगा और भविष्य में संग्रहीत होने वाले ग्रन्थों के 
सूचीपत्र भी यथा समय प्रकाशित होते रहेंगे । 


हमारी मंगल कामना है कि राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मन्दिर का ग्रन्थभग्डार उत्तरोत्तर संवद्धित 
!, ३ [० |. में ९ 
होता हुआ विश्व के विद्वज्जनों की अधिकाधिक ज्ञान-बृद्धि करने में समर्थ हो | 


राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मन्दिर, ) कान हाई 
जोधपुर | 77 2 
ता० १ जनवरी, १६४६ ई० संमान्य सञ्चाल 
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राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मन्दिर 
हस्तलिखित ग्रन्थसंग्रह 
(१) स्तुति-स्तोत्रादि 


2४४| ८ लिपि- | पत्र- विशेष 
पं ग्रन्थाझ ग्रन्थनाम कत्तों भाषा। लिन | पटक. 
स्का फू अं ाकइ बट 7. पोछ जिरकानिाफ़ा # 
१ २३७६ / अच्युताएक | | संस्क्र।ः | २० वीं (१८-११) अनेककृतिसंबलित- 
(२) । । ' शताब्दी | | गुटका 
२ | ११०३ | अजितशान्तिस्तव | टी० जिनप्रभ ! प्राकृत (१७वीं श.. ६ | टीका संस्कृत 
। सटीक । : | | । ! 
३ | १०६५४  अजितशान्तिस्तव ' | प्राकृत | १६८८ | ४ ै। नव्यनगर में लिखित 
- --. |. सस्तवक ! | ' । 
७ के ० | अन्तःकरणग्रवोधस्तोत्र | वल्लभाचाये | संस्कृत | १६२४ | &-१० | 
११) | | |“ 
४ २७६७  अन्नपूर्णाइहतीस्तुति श्ध्वीं श. ८ | रुद्रयामलगता 
६ १७६८ अन्नपूर्णासहस्रनामस्तोत्र वल्लभाचाये ,, कम कि 35 
७ | १३४१  अपराधस्तोत्र | | श्यश्प। ३. ! नबीनपुर में लिखित 
८ | १४३७ | अपामाजनस्तोत्र “शझ्धराचाये |,, श्ध्वीं श, ३६ ' भविष्योत्तरपुराण- 
गत। 
& | १४८८ | अपामाजेनस्तोत्र | १६०१ १०  विष्णुधर्मोत्तर- 
। पुराणगत 
१० | २७६६ | अपामाजनर्तोत्र न्‍र प्री श. १० . भविष्योत्तर- 
। ह पुराणगत 
११ | के | अगेलास्तुति | » . १६वीं श. १०-१२ | 
१९ | ११०६  अहेन्नामसहस्रसमुच्चय ”... छवींश, ११ 
(5 ४ ४५7१ आदि छः ब्ककत | | 
१३ | २६१४ | आदित्यस्तोत्र हि १६०७ . १६ प्रथम पत्र अप्राप्त। 
| | । । ' भविष्योत्तर- 
| ह | । पुराणगत 
१४ | ८२४ | आदित्यह्वदयस्तोत्र | श्णयूंद.. १६ भावों 
१४ | ८३३ | आंदित्यह्दयस्तोत्र | का किक सम 
। | | गत । मूनरा में 
' लिखित 


4] 


॥ | * ४ है 
वन वन २जन-न+ सनम "जान 7 जज +०.०+०००१००]»००.» एनेरुणे४निन्णग्रिकिस्लेल्गति ला तकरन्टरग०१०लत गले पर तालपजीगगॉटर्िएटथतारटी नषततलेएनगीऐ००»९०+++०-+»५००१ ००» ५०००३+००» ०००५ 


ह ३] राजस्थान पुरातत्वान्वेषण मन्दिर 


। | 
| श्य४र | हु 


हम 


२६ | ३४५२१ | ईश्वरीछंद 
३० | २८६३ | उपधानस्तवन 


पाक मिन्याक्ष आए ग्रन्थनाम कर्त्ता । भाषा | . । कक विशेष 
हू ः | समय |. संख्या 
१६ | १६०४ | आदित्यह्दयस्तोत्र । | संस्क्रत १६वीं श. ४८ ' 
१७ | २६१८ | आदित्यहदयस्तोत्र | |» |» » | १६ | भविष्योत्तरपुराण- 
। | | । | गत। प्रथम पत्र 
४ | | («डी अप्राप्त । 
&छ | इर८३ । आदित्यहदयस्तोत्र । । | श्यथ०२ | २ | भवष्यात्तर- 
| कर । | पुराणगत । 
थे | ७5२ | आनन्दलहरी स्तोत्र | शक्कराचाये |, | श्क४० .. २ 
८रे८ | आनन्दलहरी स्तोत्र |.» |... श्थ्वीं श. ४ 
२१ | २६६६ आनन्दलहरी स्तोत्र ५5 ऊ १६२४५ ४9 ; फऋरष्णगढ़ में लिखित 
९ | २८०४ | आनन्दलहरी स्तोत्र श्ध्वींश, ४ ' 
९३ ८०६ | आपदढुद्धारमन्त्रस्तोत्र #4 कं “कल 
तथा चतुःषष्टियोगिनी | 
स्तोत्र | । ! 
२४ | ११६० | आर्याश्रष्टोत्तरततक | महामुद्व॒लभट्ट | १७२६ | ६ | भागनगर में लिखित 
नामस्तोत्र । ! ह 
। रे | ८०७ इन्द्राक्षीस्तोत्र शै्८ज७१ १ | देवीपुराणगत 
पे २६ | ८5४२ । इन्द्राक्षीस्तोत्र 2. श्वींश. ४ :; 
| २७ | २६८७ | इन्द्राक्षीस्तोत्र (203 7 आर की 28 
८ | ३६८८ | इन्द्राक्षीस्तोत्र (५... » » १६-२० | स्कन्दपुराणगत | 
(२) ॥- 2055/॥5 केक विद 


प्राकृ्त «वीं श.| १३६ वा 


(७४) 
३१ | ३५७३ | कल्याणमन्दिरस्तोत्र | कुमुदचन्द्र | संस्क्रत १धशीं श.७१-७२ | जीणुप्रति 
(२६) 
३२ | ३६४ | कल्याणमन्दिरस्तोत्र | मृ० सिद्धसेन १६२६ | ४० | 
| सटीक टीका हपेकीर्ति । 
; ३३ | १०६६ | कल्याणमन्दिरस्तोत्र टी. कनककुशल| संस्क्रत | १७६४ | १७ | सं. १६४२ में रचित 
॥ सटीक त्रिपाठ | टीका बीकानेर में 
|! ढ | लिखित । 
हे ४ | १८०६ | कल्याणमन्दिरस्तोत्र सिद्धसेन | संस्क्रत (१६वीं श. १-१३ | 
| (१) | सटीक ] । 
३५ | ३६६३ | कल्याणमन्दिरस्तोत्र मू० कुमुदचन्द्र| संस्कृत | १६८२ | १२ आगरा में लिखित । 
। सवालावबोध 


। । 
| [ 


७ ७-0. २0॥२।. 006॥7260 0५ 9 /५॥॥७|७॥९७॥॥ २6५७३० /०90७॥0५ 


। 


क्रमांक अन्थाझू 


4 4 
४६ | 
४७ | 
श्प 


2 +-4ा2क७- ) मा" "मना. 


हस्तलिखित ग्रन्थसंग्रह [३ 
| लिपि- | पत्र- 
ग्रन्थ नाम । कर्त्ता । भाषा | संय िसी विशेष 
| १११३ | कल्याणमन्दिरस्तोत्र | मू० सिद्धसेन | संसक्र। १६४५ ६ ' नागना में लिंखित। 
| ! सात्रचूरि ४ 
| ३१६८ | कायस्थितिस्तवः प्रात १६४६ . २ अहिपुरदुगे में 
। : । साबचूरि: पंचपाठ । ' लिखित। 
२६८८ | कालिकाष्टक रामकऋृष्ण ,संस्क्रत ' श्यणएद. १ 
२७६८ | कालिकास्तव | चन्द्रदत्त ?... : १८६४ | २ | अजरमे में लिखित 
२८१० | कालिकोपनिपदू । हे श्यय६ | ३ ! कृष्णगढ़ में 
| | | . लिखित । 
७१२ | कालीशतनामावली कु) रवथ्चीं श. २ ' 
६४५० ! कालीसूक्त 9 | २८०४७ 3 
१०६ | कीलकरतोत्र ». #ध्वीं श.१२-१४ : 
(३) । । | । | 
१८८र | कृष्णकवच । |». (१ध्वीं श.७८-७६ । विष्णुपुराणगत | 
(१४७) | । । । | 
£-4 404 । कृष्णुरतत्र ' | 2 १99 99 । 20 आ 
३५६ | कृष्णस्तव । [संस्कृत (२०वीं श.,. ४ । 
३५३ | कृष्णस्तवराज । ५ |». श्ध्वीं श. ३ | विषुपुयामलगत 
३४७२ | कृष्णस्तोत्न | बल्लभाचायें |,, |» » ४-६ | 
(४) । ' ! । | । 
२७१० , कृष्णाश्रयस्तोत्र हक] है] १६२४५ [१०-११ | 
(१३) । । । । ! 
२३७० | गंगालहरीस्तोत्र | जगन्नाथ |,, |१६०७| ११ |! 
(३) | ' परिडतराज | । 
२३०६ | गंगाष्टक | शह्वराचाये .,,. ।१ध्वीं श. २४-२५ | 
(६) । । श 6 ; 
२८२१ | गंगाडक | शह्डराचाय | संस्कृत १६वीं श. श्ख्ल 
२६०० | गंगाष्टक | वाल्मीकि |, | १८२५ | श्रवाँ । 
(७७) | ; | 
२६०१ गंगाष्टक वाल्मीकि |,, | १८२३ | श्रवाँ । 
(७) | . हिल | | 
२६७१ | गगाष्टक | 99 श्ध्वीं श, ५१्। 
इद्ष्ध्य | गंगाष्टक _ 9, ७  रबद० | ९ ० 
४४०४ | गंगाष्टक स्तोत्र | कालिदास [,, | श्८घ५४५१: ३ । 
| २८३६ | गंगाश्टक स्तोत्र न ?».. [?७६७ | २ 
। । ; । 


(७-0. २07२।. 009॥7264 0५ 97 |४५॥॥७|७४।/९७॥॥॥ २७5७६३०॥ /४०90879५ 


४ ] 


राजस्थान पुरातत्वान्वेषण सन्दिर 


| 


संस्क्रत 


क्रमांक| ग्न्‍न्थाड्ू | अन्थनाम कर्ता भाषा 
“25 | मय की 
४ पल 
४६ | ३३०० | गंगास्तुति | केबलराम 
६० | २८४ | गणेशसहस्रनामस्तोत्र | कि 
६१ | ३४७३ | गणेशस्तोत्र | | 
| ((2)/22 
8२ | ११२२ | गणेशाष्टक 9) 
| (१०) डे 
६३ | १४०६ | गायत्रीसहस्ननामस्तोत्र | |» 
६४ | २७१४ | गायत्रीस्तवराज | कि] 
६५ | २६२३ | गायत्रीस्तवराज | 
६६ | ३३३२ | गायत्रीहदयस्तोत्र (पे 
६७ | १४०७ गायत्रीह्दयस्तोत्र याज्ञबल्क्य , ,, 
८ | १८८२ | गीतगोबिन्द की जयदेव [,, 
२१६) | अष्टपदी 
६६ | ८०८ | गुरुगीता हु 
। । 
७० | २३७३ | गुरुपूजास्तोत्र 5 
(2200 ; 
७१ | २७६६ | गुरुरतोत्र | 
७२ | ११२२ | गुवेष्टक । व 
(३५) 
७३ | २७८६ | गुवेष्टक रे 
७४ | २७०६ | गोकुलेशाष्टक रघुनाथ ५; 
७४५ | ३२४ | गोपालसहस््रनामस्तोत्र ० 
७६ | ३३६ | गोपालसहस्रनामस्तोत्र हे 
७७ | ३४८ | गोपालसहस््रनामस्तोत्र ( 
७८ | ४४० | गोपालसहस्रनामस्तोत्र है 
७६ | ३४१ | गोपालसहख्रनामस्तोत्र हु 
८० | ३१३३ | गोपालसहस्रनामस्तोत्र 
८१ | ३६८३ | गोपालसहस्रनामस्तोत्र है 
८रे | ३१६४५ | गोविन्दस्तव शद्ूराचाये |,, 
८३ 3225 गोबिन्द्स्तोत्र । । 
ध्द | । 
८४ | ३२२ | गोबिन्दाष्टक | हि 


'3>स ९3 आम 3 ५+-सा- 3 क्‍ाराा २) सा ७3 सका के 2.3 4 4 ९७2० ५३ पा) 4 +* सा ९ मा") सामान पमक्रब 


लिपि- | पत्र- ८ 
५ विशेष 
समय | संख्या 
श्द३७ र॥| 
श्ध्वीं श. १६ , गणेशपुराणगत । 
्छ जीरो पे 
|» » | १७ बा | जीण॑त्रति 
932 9) ध्द्ठा 
१६४५४ २१ 
श्घ्७७ ३ | ब्ह्मतन्त्रगत | ऋष्णु- 
' गढ़ में लिखित । 
८८२, १६ ! प्रथम पत्र अप्राप्त। 
श्य्वीं श. ६ ; 
१६४४ ;. छ | 


| १ध्वीं श. १३६वाँ | 


। । 


| १८७६ | ४ . स्कन्दपुराणगत। 
, मांडवीबिन्दर में 
| लिखित | 
| १८७३ २३-२६ | कृष्णगढ़,में लिखित | 
रिव्बीं श. . १... 
१ध्वीं श. रेश्वाँ | 


१६५७७ रा 
। १८४४ २४ | सम्माहनतन्त्रगत । 
| १६२४ | ३३ . सम्मोहनतन्त्रगत । 
। शथवीं श.. ८० | 
। 92 22 श्र 
'र२८वां श. | 
श्ध्वीं श. ५४७ | सम्मोहनतन्त्रगत | 

१७८० * ११ | नारदीयपुराणगत 
श्ध्वीं श. २ 
२०्वीं श.. १से ३, 

है तस 


७0-0. /२०0२।. 006।7260 0५ 9# /५॥॥७॥३॥९५॥॥ २6५०३० /०906७॥५ 


. हस्तलिखित ग्रन्थसंग्रह [ ५ 


समा सा >-सायाथ -साााक- ) पाक) समा सका ("समा पाक, 


«०. | ग्रन्थ | लिपि- दर विशेष 
्छ् ग्रन्थाडू: ग्रन्थ नाम कत्तो | भाषा | मिल । 


| | । । 


| | में 
८४ | २६६६ | गोविन्दाइक | श्धराचाये. | संस्कृत | १६०३ | १ कऋष्णगढ़ में लिखित। 
८६ | श्८१८ | गोविन्दाइक | कह | 93 शध्वीं श.. १-९२ 
। १) | । । । 
८७ | १४२६ | गोरीदशकर्तोत्र |: हपड [फ्रत्ेंर | १८००) हल (ला| हा 
८द | २७४६ | गौरीदशकस्तोत्र | |संसक्रत | १८८७ | र कष्णगढ़ में लिखित। 
स्तड १०६० । ग्रहशान्तिस्तोत्र | भद्रबाहु । » १७११० रा 
| (२) | । । () | । लिखित । 
६० | २६०८ | चक्रपारिस्तोत्र शहझ्डराचाये. |» श्ध्बीं श.. . ##»| 
६१ | ११०४ | चतुर्विशतिजिनस्तुति | सोमग्रभ 9 श्थवीं श.. >* | 
६२ | १०६६ | चतुर्विशतिजिनस्तोत्र | शान्तिचंद्र |» श्ध्वीं श.्‌ र्‌ | 
६३ | ११०२ | चतुर्विशतिजिनस्तोत्र | 9 शो हक 
आदि 
६४ | २६३० चंद्रस्तोत्र 99 99. 99 श्रा 
(४) ई 
६४ | १४ | चामु डासहस्रनामस्तोत्र ”» » | ४ | देवीयामलगत | 
६६ | ३५४४, |..चिन्तामणिपाश्वेस्तोत्र संस्कृत | » » | “हवा 
(१३) | के 
६७ | २८६३ | चैत्यवंदन प्राकृत (१७वीं श. रप्वों 
(४५) 
€८ | रे८१५ | जगदम्बामहिम्नः स्तोत्र | धरानन्दनाथ |संस्क्रत | १६.७ | ४ | अजमेर में लिखित। 
६६ | २७१० | जलभेदस्तोत्र १६२४ [११-१२ 
(१६) 
१०० | २६११ | जित॑ ते स्तोत्र ». शिध्वीं श. ११ | प्रथम पत्र अप्राप्त । 
१०१ | १०४२ | जिनशतक पंजिका- मृ० जंबू, |» १७वीं श.| ३ | अंतिम पत्र 
* | टीकासहित टीका शांब «| अप्राप्त | 
१०२ | २८६३ | जिनसभद्रसूरिस्तुति | मतिवद्धन | ,, » » | ** वा | द्वीरकलश लिखित 
(६७) 
१०३ | १८८६३ | जिनसहस््रनामस्तोत्र कह १६२० | १६२- | मेमेऊ ग्राम में 
(१२६) १६३| हीरकलशमुनि 
लिखित | 
१०४ | ११२२ | जिनस्तवन गंगकुशल॒ |» /(्ध्वींश.| ७ 
(११) 
१०४ | १११७ | जीरापल्लीपाशशरस्तोत्र । । शज्वींश, १ 
१०६ | ८२१ | ढुढिराजस्तोत्र शद्धराचाये )) श्ध्वीं | र्‌ 


(७-0. २०१२।. 006॥260 0५ 97 ५॥॥॥७॥३॥(७॥॥॥ २७5७६३॥०॥ /0800५ 


७ 


६] 


१०७ 


श्०्८ 


१०६ 


न्‍् | 
क्रमांक ग्न्थाझ । 


र्८ण्८ 
श्८०६ 
(४) 


उज 


२६१२ 


३१५३ 


७६२ 


4 ल्‍लय॑७ १-उमपकाक0..0-4कमल. 0) अन्यसकक, _१वम्व्यकान७ ९) पम्याकाक कम. कं 
७००७७ ७-५०७३७-) २७ ).3७७७.3-स १) प्रा का. 


राजस्थान पुरातत्वान्वेषण मन्दिर 
| लिपि- | पत्र- 
अन्थनाम | भाषा | कि सा विशेष 
! ! | 
तारासहस्रनामस्तोत्र | संस्क्रत १<वीं श... १७ 
तिजयपहुत्त सटीक । प्राकुत १६वीं श.-२७--२६ 
तीर्थमालास्तव सबाला- | महेन्द्रम्म | संस्कृत १६४४ | १६ नव्रानगर में लिखित 
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अग्नाप्त 
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जनगर में लिखित 


ध्णुगढ़ में लिखित 


मत्स्यपुराण गत 


तृतीयाध्याय पयेन्त। 
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द्राह्णानि 9 
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पत्र १ से ४, 
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४७ अप्राप्त 


| पत्र १ से २४ अप्राप्त 


ममेबडी में लिखित 


नवानगर में लिखित 


प्रथमपत्र अग्नाप्त 
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पत्र ४५१ से ४४ तथा 
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अप्राप्त नवानगर में 
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गायत्रीकवच 
। गायत्रीकवच 


| गुरुकवचस्तोत्र 
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| ( विश्वसारोद्धारगत ) 
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| गोपालाष्टादशाक्षरकल्प 


! गोतमीयतन्त्र 
| चण्डीविधान 
चण्डीविधान 
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में संबत्‌ है । 


। स्कन्दृपुराणगत 


जयनगर में लिखित 


भुजनगर में लिखी 
मानकूआ गांव में 
लिखित 

गुटका खंडित | 


गुटका | कृष्णगढ़ 
में लिखित । 
गुठका 


लाडर में लिखित 


गुटका | इस गुटका 
की सब ऋतियों में 
चित्र ८ हैं । 

प्रथम पत्र में शोभन ३ 
पत्र ४४ वां अ्रप्राप्ठ 


टीकारचना पद्यमय+ 


गुटका 


पि (ख) रूआ नामर 


क्रमांक ग्न्थाडू | ग्रन्थनाम 


८१ 
पर 
८३ 
८७ 


| ६४ 


६६ 


जल ३ भगवदूगीता अथेसहित ' 
३२३० | भगवदूगीता साथे 
३०६६ | भद्राचतुर्थीत्रत 

३३३८ ।' भागवत मूल | 


भागवत चतुर्थेस्कन्ध 
भागवतपुराण दशम- 
| स्कन्ध । 
| भागवतपुराण एकादश- | 
| स्कन्ध | 
| 


७5छ३ 


स्कन्घ 
भागवतपुराण सटीक 
(१) । प्रथमस्कन्ध 


अथमस्कन्ध 
| 


प्रथसस्कन्ध 
भागवतपुराण सटीक 
द्वितीयस्कन्ध 


| १६१६ | भागवत सटीक त्रिपाठ | 


द्वितीयस्कन्ध * । 
११२ | भागवतपुराण सटीक । 
त्रिपा3 द्वितीयस्कन्ध॒ ! 


भागवत सटीक प्रथम- | 


भागवत सटीक त्रिपाठ ' 


भागवत सटीक त्रिपाठ 


पुराण 


3; 
कत्ता 


वेदव्यास 


१२५३ | भागवतपुराण सटीक | टी० वल्लभ- 
। 
| 


त्रिपाठ द्वितीयस्कन्ध 


१६६८ । भागवत सटीक 
द्वित | 


तीयस्कन्ध 
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(श्ड्वीं श. ६४१ 


। काज्आ 


(६६वीं श.| १६० 
, | १७७६ | ब्थर 
| १७४६. ४४ 
वीं श. १४२ 
श्ध्वीं श ८७ 
। 
श्ध्बीं शा ७७ 
(्ध्वीं शा, ७छ 
(ध्बी श्‌, ४६ 
| <अ 
कह ४३ 
>> 8४९ 
| 0) 97 | २४६ 
। १७७१ ६६ 


संख्या 
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.तल्षवाडा में लिखित 


| प्रथम पत्र अग्राप्त। 
| वामनपुराणगत । 
दशमस्कन्ध पयेन्त | 
प्रत्येक स्कन्ध की पत्र 
सं. क्रमशः इस प्रकार 
| है. ४३,२४,७६,७२ 
४८,४२,४०,४७,१६ 
प्रथमस्कन्घ के पत्र 


| 
। १ से १८ अग्राप्त। 


प्रथम पत्न सचित्र 


| और सुवरणोक्षरा- 


| 
! 
। प्रथम पत्न सचित्र 
ओर सुवर्णाक्षरा 


पत्र १ से ३६ अप्राप्त 
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कमा ग्रन्थाक्ू | प्रन्थनाम 
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१६६७ । भागवत तृतीयस्कन्ध 
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६७ 
सटीक 
€्८ | १६१७ | भागवत सटीक त्रिपाठ 
। तृतीयस्कन्ध । 
&६£ | ४१ | भागवतपुराण सटीक 
(३) | ठ॒तीयस्कन्घ । 
१०० | ११३ | भागवतपुराण सटीक 
तृतीयस्कन्ध 
१०१ | १६१८ | भागवतपुराण सटीक 
चतुर्थेस्कन्घध | 
१०२ | ४१ | भागवतपुराण सटीक | ,, 
। (४) | चतुथ्थेस्कन्ध | 
१०३ | ११४ | भागवतपुराण सटीक 
त्रिपाठ चतुथेस्कन्ध 
१०४ | १६१६ | भागवत सटीक त्रिपाठ 
पंचमस्कन्ध 
१०४ | ११५ | भागवतपुराण सटीक 
त्रिपाठ पंचमस्कन्घ 
१०६ ४१ | भागवतपुराण सटीक 
(४) | पंचमस्कन्ध 
१०७ | २०३७ | भागवत सटीक पंचम- 
स्कन्ध त्रिपाठ 
१०८ | १६२० | भागवत सटीक त्रिपाठ 
: | घष्ठस्कन्ध । 
१०६ | ९८६४ | भागवत सटीक त्रिपाठ | 
पष्ठस्कन्च 
११० ४१ | भागवतपुराण सटीक | 
(६) | त्रिपाठ पष्ठस्कन्ध । 
१११ | ११६ | भागवत सटीक त्रिपाठ 
क | पष्ठस्कन्ध 
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ब्र्‌ 
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श्र 


अपूर्ण, अध्याय २| 
पूर २२ बां अपूर्ण 


प्रथस पतन्न सचित्र 
ओर सुवर्णाक्षरा- 
लंकृत | 


प्रथम पत्र सचित्र 
ओर सुवरणोक्षरा- 
लंकृत । 


| प्रथम पत्र सचित्र 


आर सुबर्णांत्तरा- 


लेंकृत । 


पत्र १ तथा ३० था 
शअग्राप्त । 

प्रथम पत्र सचित्र 
ओर सुवर्णाक्षरा- 


लंकृत । 
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कस | भा | साय | संदया | विशेष. 


५ पत्र- 
क्रमांक गअन्थाहू ग्रन्थ नाम । कर्त्ता भाषा | समय या विशेष 
। | । | | 
११ | ११७ | भागवतपुराण सटीक | मू०वेदव्यास । संस्क्रत १ध्वीं शा, ६० | 
। त्रिपाठ सप्तमस्कन्ध | दी० श्रीधरप | - ) | 
११३ | ४१ | भागवतपुराण सटीक | » » | # |) » | ७२ | प्रथम पत्र सचित्न 
| (७) | त्रिपाठ सप्तमस्कन्ध | । । न्‍ ओर ध 
। । । । लंकृत । 
११४ | १६२१ | भागवत सटीक त्रिपाठ | » |», लि | ६७ 
| | सप्तमस्कन्ध । । | 
११५ | १६२२ | भागवत सटीक त्रिपाठ | ,, डर । 9 9» | ८ 
अष्ठमस्कन्घ 
११६ | ११८ | भागवत सटीक त्रिपाठ | ,, »3 7 ८ 
अष्ठमस्कन्घ 
११७। ४१ | भागवत सटीक त्रिपाठ | ,,  » ». |» » | ७२ | अथ्म पतन्न सचित्र 
(८) | अष्ठमस्कन्ध । ओर सुवर्णाक्षरा- 
लंकत | 
११८ | ४१ | भागवतपुराण नवम- | ,, » आप ४६ | अथम पत्र सचित्र 
(६) | स्कन्ध सटीक । । ओर सुवर्णांक्षरा- 
। > की । | लंझूत । 
११६ | १६२३ | भागवत सटीक त्रिपाठ | मू० वेदव्यास | ५, (्ध्वींश ४१ ! 
। नवमस्कनन्‍्घ । ४ | । | 
१२० | ३३२७ | भागवत नवमस्कन्घ | मू० वेदव्यास । | श्ष्षीं श.| ४१ ! 
। | सटीक । । । । | 
१२१ | ११६ | भागवतपुराणसटीक | , , | » (ध्वींश. ४१ | 
| त्रिपाठ नवमस्कन्‍्ध॒ | दी० श्रीधर | । । ' 
१२२ | १२० | भागवतपुराण सटीक | ,, | » | १८६६ | २२४ : 
| | त्रिपाठ द्शमस्कन्ध॒ | | । | 
१२३ , ३३१० | भागवत सटीक दशम- | मू० वेदव्यास | » शव्वीं शा) १४६ । 
। स्कन्ध पूवोद्ध त्रिपाठ । | । । 
25 नि 3 सदीक | वेदव्यास | » (रध्वीं श. १६६ , प्रथम पत्र सचित्र 
| (१०) | दशमस्कन्ध पूर्वांधे । ढी० श्रीघर | ओर सुवर्णांक्षरा- 
| लंकृत | अध्याय 
१ से ४६ पयेन्त 


१२५ | ३३३७ | भागवत सटीक त्रिपाठ | ,, », | » | १६४७ 
दृशमस्कन्ध पूर्बाधे 
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६० ] राजस्थान पुरातत्वान्वेषण मान्द्र 
] ः ह न मिल जज 
क्रमांक अन्थाझु । ग्रन्थनाम ्क्त्ता | भाषा ७ ॥ पद | विशेष 
समय | संख्या 
१२६ | १६२४ | भागबत सटीक त्रिपाठ | मू० वेदव्यास | संस्क्त ्ध्वीं श | १४४ | 
दशमस्कन्ध पूर्वांधे. | टी० श्रीधर ॥ 
१२७ | १६२५ | भागवत सटीक त्रिपाठ | ५ ».। » (ध्वॉश । १२७ | 
दशमस्कन्घ उत्तराधे । | | । 
१९७ | ७४२ | भागवत दशमस्कन्ध | » 9 | 9» | शै८शरे | १७६ 
सटीक उत्तराधे । । । । 
१२६ | ३३२८ | भागवत दशमस्कन्च॒ | .  » | » | १८०२ | १२८ | मसालपुरा में लिखित 
सटीक उत्तराध । । 
१३० ४१ | भागवतपुराण सटीक | » # | » । १६वीं श.| १४४ | प्रथम पत्र सचित्र 
(१९) | दशमस्कन्ध उत्तराधे । । | ओर खुबर्णाक्षरा- 
ब | । लंकृत | अध्याय 
| । ४० से ६० पयेन्त । 
१३१ | १६२६ | भागवत सटीक त्रिपाठ | #  » » | ण्वीं श.्‌ श्ष्ष | 
एकादशस्कन्ध । । । - 
१३२० | ४१ | भागवतपुराण सटीक | # » | » | #% प्रथम पत्र सचित्र 
(१२) | एकादशस्कन्ध । | ओर खझुबण|। क्षरा- 
। । लंकृत । 
१३३ | १२१ | भागवतपुराण सटीक. | , » | » ग् 77 28 8 
। त्रिपाठ एकादशस्कन्ध | । भि 
१३४ ४१ | भागवतपुराण सटीक | ., 9 ५ [(ध्वींश ४४ | प्रथम पत्र सचित्र 
(१३) | द्वादशस्कन्ध । । | श्र सुबर्णाक्षरा- 
१३४ | १६२७ | भागवत सटीक त्रिपाठ | ,, » ृ । 9 कि ४ के 8. 
द्वादशस्कन्ध | । । | 
१३६ | १२२ | भागवतपुराण सटीक | , » | » | ८६६ । ४८ | 
त्रिपाठ द्वादशस्कन्ध॒ ' । 
१३७ | ३४६४ | भागवतएकादशस्कन्ध | चत्रदास ब्र०द्दि० (१६वीं श.| २६२- | 
(३) | भाषा ( पद्म ) । ३७० 
१३८॥ १२४ | भागवतदशमस्कन्धा- रा० | १८२७ | ७४ 
भुवाद । 
१३६ २३२४ | भागवतपंचमाध्यायभाषा| ननन्‍्ददास ब्रणह्ि० | १८७८ | २४५ [| बीकानेर में लिखित 
१४० | २८६३ | भागवतभाषानुवाद पद्म | श्रजदासी ». ध्वीं श.| १३४ । स्कन्ध १से३ पर्यन्त 
१४१ | २८६४ | भागवतभाषानुवाद पद्य | ब्रजदासी 9... [9. 5| ४७ | चतु्थस्कन्ध 
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हस्तलिखित ग्रन्थसूची ( प्रथम भांग ) 


३ पर हे १ 
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'श्दयागेवित्रोपस्मत।विविकवेशग शीयूस १३) य।3१रवितितिज्ञाहु बरधोमिरसप ते स्माधाव 
मोज्नमेनयोरक $ साधन ध्या नधरेरिनरिनि रमन गे] 600 दे ह९॥ ॥ हे 448 से ३ हि सी 
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निवारगागाशएसवगरीमासएकवकार।णएणशाशति्रीविदतेगदावाक् नाश नाम गरशफधिते..._ 
_मनाहरहासबिस्जनीसेशएशिमामे॥ ॥शरीरर॥ एसेवन७णवेनाइगजहिएसवोवरिेय ३ | 
पिवे।मशविवया थात्मम१०वा सदेवगिविनिमेशे१) तक रह वगपरा ध लत मह विस ते) ॥..__ 
॥क्ीश गछी। वआशी॥श गछा।. वाश्नीकल्लत॥ गछा।. नीता ॥्‌ 
्ि (2: 


अन्थ संख्या ८५३ । 
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संबत्‌ १७५० में लिखित ( रचनाकाल से ठीक ३४ वर्ष बाद की प्रति ) 
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८६ | ३६४१ | स्याद्वादरत्लाकर देवाचाये १७६७४ | १७ | सूरति में लिखित ६ 
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(/०) व्याकरण यन्धा: 


। लिपि- | पत्र- 
माह ग्न्थाझ प्रन्थनाम | क्त्तां भाषा | समय श्यस्यो विशेष 
| | | | । 
१ | ४४५७ | अनिदकारिका ! संस्क्षत | १७६४ | ४ 
२ | २४२४ | अनिटकारिका । | »  (ध्वींश.।. ६ 
३ | ४४८ | अनिदधातुसंग्रह | | 9. (७्वींश. ३ 
४ | २४४० | अव्ययार्था | मर४वी | घर 
४ | ३४८४५ | आख्यातवृत्ति | कि १८२४ | ११ | मेदिनीपुर में लिखित 
६ | १६८४ डक्तिरत्लाकर | साधुसुन्दर संस्क्रत | १८७६ | १७ 
| । राज० गू० 
७ | १६८४५ | डक्तिरत्राकर | ».. | संस्कृत | १६६४ | १६ 
। | राज० गू० | 
८ | २६४८ | उक्तिसंग्रह भाष्य तिलक शा संस्क्रत (१६वीं श,. १२ 
। | ( फोटोकापी ) राज० गू० | 
६ | १८४६ | उपादियश्रयोगव्युत्पत्ति | | संस्क्रत । १८६६ । २१ 
१० ' ४४३ | एकादिशतान्तशब्द सहजकीति | » “्बींश.| २ 
। साधनिका | । अकबर... 
११ | २६५० | औक्तिक (फोटोकापी) | सोमप्रभ॒ | संस्कृत १६वीं श १०प्लेट 
। | राज० गू०| 
१९२ | २६४१ | आनन्दसुन्दर ' आनन्दसुन्दर | संस्कृत (१७वीं श | १४प्लेट 
। राज० गू० 
१३ | ४३० | औजढत साधना संस्क्रत (शध्वीं श., ९१ 
१४ | ३४०७ | कविकल्पद्र म ( धातु- | बोपदेव ». | १६३१ | १६ ।| श्रीकारी सन्निवेश 
। पाठ ) । । में लिखित | 
१५ | ४४४ | कातंत्रधातुपाठ 9»... | १८४७ | १-८ ।भुजनगर में लिखित | 
| (१) 
१६ | ३३४० | कातंत्रविश्रम । ». वीं श. (७-८) 
। (३) । 
३४२८ | कातंत्रविश्रम | 9 0 ०४ ३ 
हि | | | 
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७६ ] राजस्थान पुरातत्वान्वेषण मन्दिर 
लिपि- | पत्र- 
क्रमांक ग्रन्थाडू । प्रन्थनाम कत्तां मापा समय | विशेष जज 
६० | १६६२ | प्रण॒म्यपद्समाधान सूरचंद्र | संस्क्ृत ्ध्बों श.| २ 
६१ | ३०४४ | प्रबोधचन्द्रिका वेजलभूपाल | »५. | र८श२ | १७ 
६२ | ११४८ | ग्राकृतकामधेनु रावण ». रि०प्वीं श., ४७ 
६३ | १६८१ | प्राकृतप्रकाश सटीक | मू० वररुचि | ,, [१८८३ | रर 
| ठी० भामह 
६४ | १५४६ | प्राकृतव्यकरण सटीक | हेम चन्द्र ».. शश्वीं श, २४ 
टी ०स्वोपज्ञ । 
६४५ | १६८२ | प्राकृतानन्द रघुनाथ प्राकृत | श्झ०४ | २२ | 
संस्कृत 
६६ | ४३७ | प्रौदमनोरमा भष्टोजीदीज्ञत | ,, - | १७६८ | २०३ | सिद्धांतकोंमुदी- 
व्याख्या | अव्ययपर्यद 
६७ | १६४६ | भाष्यप्रदीपव्याख्या नागोजी भट्ट 9. (ध्वीं श, २१ | कर्ता ऋ'गवेरपुर के 
प्रथमाहिक रामनपति के 
। आश्रित थे । 
ह््८ । १६४७ | भाष्यप्रदीपव्याख्या ग 
। _ ८ 3 आज अजब 
६६ | २२३ | भूषणसारदपेण ..._ | दरिवल्लभ गाता, ३२७ ! 
७० | ४६३ | मध्यसिद्धान्ककोमुदी | बरद्राज | »  [प्वींश, १४९ 
७१ | १६६२ | लकाराथनिणेय... १ िध्वींश ८ | लघुभूषण की कान्ति 
। कि नामक टीकान्तगेत। 
७२ | १४५ | लघुवेयाकरणभूषण- | गोपालदेव ». |» » | ४० | कातिनामक टीका) 
। सारटीका आख्यातपयेन्त | 
७३ | २१८ | लघुवयाकरण भूषण- 9) ». १८वीं श.. ७१ | कारक से समासा्थ- 
सारठीका । । निर्णयपर्णत। कान्ति 
तर । । नामकटीका | 
७४ | २३१ | लघुवेयाकरण भूषणसारं _,,_| »,  (१ध्वीं श, ४० | कान्तिनामकटीका 
७५ | २१७ | लघुशब्दरत्न | दरिदीक्षित | ५» (ध्वीं श., १८७ | औदढमनोरमा- 
| । रो । व्याख्यान | 
७६ २४६ | लघुशब्देन्दुशेखर | » 9» # | २२ | विभक्त्यथेपरेन्त। 
ध । | अपधूण | 
७७... ४०३  लघुसिद्धान्तकौमुदी .. बरद्राज | »..| ८४७ | ६० श्र 
|| | । । 
७८ | २६९६ , लघुसिद्धान्तकोमुदी | , 9»... शैण८२ | ८७ | स्त्रीप्रत्ययपयन्त | 
| तु पत्र ३८ बा अग्राप्त 
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लिपि- | पत्र- 
#मांक| गन्थाझू । प्रन्थनाम । कत्तो भाषा | समय | संख्या विशेष 
७६ | ४४४ | लिंगनिणेय | कल्याणसागर संस्कृत (१८वीं श., १४ | अर 
८० | २६६ | लिंगानुशासन | भट्टोजीदीज्षित| »ः | १६८६ | ८ | सिद्धान्त गत | 
८१ | ४४१ | लिंगानुशासन | हेमचंद्र 0-5 ६ | सर 
८२ | २४२४ | लिंगानुशासन | | » | ध्वींश। ४ ३३225 
८३ | १४३२ | लिंगानुशासन | द्वेमचंद्र. | ». | 'दिध० | ६ | पिप्पलो 
८४ ३४६६ | लिंगानुशासन लि 55 | #. ['धैवीं श.| १० | 
८५४ | ३४०३ । लिंगानुशासनविवरण न्‍ | कर १६४७ | ७६ 
८६ | ४४३ | लिंगानुशासनविबरणो: | # | श्ध्वीं श.। १८ । 
द्वार | । &/2 
पघ७ | धर लिंगानुशासन सविवरण | हेमचंद्र न श्प३६ | ३७ | मा में 
दी० स्वोपज्ञ । | 
८८ | १७२८ | लिंगानुशासन सबिवरण| हेमचंद्र. | ०» | १३६ । ५१ 
विव<स्थोपज्ञ | | 
| ८६ । १६१७ | ब्राक्यप्रकाश औक्तिक मू० उदयधमे | » | १६६३ १० पलक लक 
|. के .. «| अपकग |... करण लिन 
६० | ३३६७ | बासनाविवरण | भीष्म ».. [वीं शा. ८ न्‍म 
६१ | २४२६ | विपरीतग्रहण प्रकरण न | , | रैफरेण | हे | मा का 
ध्र । ३६४ | वैद्कप्रक्रिया । क्षित । की रे हे बम 
६३ | < | वेयाकरणकारिका | |. ८४३ | 
| | । | | भाष्याव्धे: शब्द 
| । । । । कौस्तुभ उद्ध तः। तत्न 
| | । | | निर्णीत एवार्थ 
। । | । | संक्तेपेणे्द कथ्यते 
६४ | २२० | वैयाकरणभूषणसार | कौंडभद् । न एस 
६५ | २४३४ | वैयाकरणभूषणसार | | १७४२ | ४३ | मोछम्ाम में लिखित 
* | | 9? । | ४४ 
६४६ | १४३ | वेयाकरणभूषणसार है तर ला श. 
॥ मड | | ४१ | पत्र २२ वां तथा 
६७ | २३४ | व्युत्पत्तिप्रकाश प्रथम | | »  (ध्वींश हि 
| खंड । ४; 
८८ | १६४५८  शब्दकौस्तुभव्याख्या | कष्णमिश्र | 9 ४ »| 220), पूरे, 
। ( भावप्रदीप ) | हि 
&६&६ | ५ ६्‌ ््‌ ६. शब्दकोस्तुभव्याख्या 99 99 99 है] ३३ 
है | | ( भाव्रदीप ) । 
| । 


| 
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क्रमांक ग्रन्थाडू | प्रन्थनाम कर्त्ता | भाषा | 5 | आप विशेष 
| समय | संख्या | 
१३५ । ३३४६ | सारस्वत दीपिकाटीका । चंद्रकीर्ति । संस्क्रत (१७वीं श प्छ 
१३६ | ३३४७ | सारस्वत दीपिकाटीका | » जज,» 6१४ १३७ मु 
१३७ | २४३८ | सारस्वत धातुपाठ.. | हृषेकी्ति, ५» १७६३ | ११ | विक्रमपुर में लिखित 
१३८ | २६६५ | सारस्त्रत धातुपाठ 9 हट 30 4१७३8, ८ | 
१३६ | हि | सारस्व॒त धातुपाठ ».. [*७वीं श.| १-७ 
| (९) | 
१४० | ३४५८६ : सारस्वत घातुपाठ. | अनुभूति] | » शप्वींश, ४ | 
। | | स््रूपाचाये ( | । 
१४१ | २४३३ | सारस्वत धातुपाठ । » | १७४७४ ४ | जेसलमसेरु में लिखित 
१४२ | ४४२ | सारस्व॒त धातुपाठ | मू०्सं० | १७४५६ | ७ 
। बालावबोधसहित बा०्गु० 
१४३ | ३५४८७ | सारस्वत घातुपाठ संसक्रत | १८७६ | १० | नागोर में लिखित 
] ; व्याख्या 
१४४ | २८६६ ' सारस्वत घातुपाठ सटीक| ह्षकीर्ति » | १७६३ | ७८ 
| टी०स्वोपज्ञ + 
१४५ | ४३३ | सारस्वत धातुपाठ संग्राज०ब्वीं श... ४ | 
सबालाबबोध गुज० | #| 
१४६ | २४७३७ ै। सारस्वत धातुपाठ [मू०्सं० १७वीं श.., ४ |! 
। सबालावबोध त्रिपाठ ह 
१४७ | २६६६ | सारस्वत घातुपाठ । हषेकीर्ति संस्कृत | १८१४ ६१ | यशोवती नगरी में 
| सबविवरण | वि०स्वोपज्ञ । | लिखित | 
१४८ , ३५६४ | सारस्वतपंचसंधि... . ५» १८६१ | १-१७ | बगड़ीनगर में द 
| (३) । | । | लिखित । 
१४६ ! ३३८६ । सारस्वरतप्रक्रिया | अनुभूति- | » | १७२४ | ४४ । फुलेथनगर में 
| स्वरूपाचाये | । | | लिखित । 
१४५० | ३३४३ | सारस्वतप्रक्रिया अनुभूति- | न १७८६ | धण | 
। । स्वरूपाचाये । ह 
१४१ | ३३४४ | सारस्वतप्रक्रिया अनुभूति- | थे १७३२ | ४४ मेहरानगर में लिखित, 
| ।' | स्वरूपाचाये | । । आख्यात ऋदन्त- 
' । । । प्रक्रिया 
१४२ | २६४९ | सारस्वतप्रक्रिया अनुभूति- » | ज्वीं श. ३३ ह 
स्वरूपाचाये ; ! जा 
१४३ | ३०६३ | सारस्व॒तप्रक्रिया अनुभूति- ५. ध्वीं श। ७४ | आख्यातगप्रक्रिया 
| ॥न्‍ | स्वरूपाचाये प्रयेन्‍त | 
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व्यकरण-मन्धाः 
मं लिपि- | पत्र- 
क्रैमांक| अन्थाझू प्रस्थनाम । ी > विशेष 
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| दीका ! लिखित | 
१०० | ३७८८ | अहलाघव (गणेशक्ृत) | दिनकर॒_| » , *ै८२० ' २३  रूपनगढ़ में लिखित 
टीका | । , अन्थकार बारेजा- 
|| |] । 
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| आम निवासी थे | 
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६६ ] राजस्थान पुरातत्वान्वेषण मन्दिर 
| हे लिपि- | पत्र 
। गम - - 
क्रमांक | ग्रन्थाइु प्रन्थनाम कत्तो दा) | वन, विशेष 
| न 
१०१ | ३२१४ अहलाधवसारणीबविधि राण्गु० | श्ध्य्य | ६ इ 
१०२ | ६२८ | महशीघ्रसिद्धि त्रिविक्रमदेवज्ञ | सं० | १८८४ | ६ | भाथोला में लिखित 
। । । । | सं० १७७६ में नलि- 
| | । नीपुर में रचित । 
१०३ | १४६० ग्रहसिद्धिप्रकरण | महादेव | ,, ्न्बीं श. २ 
१०७ | २००० ग्रहसिद्धिप्रकरण । | | 97 99 र्‌ । - 
१०५ | ३२४८ | ग्रहस्पष्रकरण विधि । । रा० गा] ६ । 
१०६ | १६८३ | चक्राबली | सं० |१८२३ || २२ | 
१०७ | २८६३ | चतुरक्षरपासाकेवली 9». १६९०२ | ११४से | राजलदेसर आम में 
(६१) १२३ | मुनि हीरकलश ने 
लिखी । 
श्ण्ड गो चंद्रगुप्तस्त्रप्नफल राग्गु० (७त्रीं श. ध्वां 
१३ 
१०६ | ६६१ | चन्द्रसहणाधिकार सं० धवीं श| ४ | करणकेशरी से 
के उद्ध त 
११० + ६८७ | चन्द्रविग्नह्टिप्प- 9» रिंजवी श।  । करणकेशरीगत | 
णोदाहरण 
१११ | २८६३ | चंद्रराशिनिरूपण आदि » रज्तवीं श.| श१वां 
- (१७) ८ । 
११२ चंद्रसूयेम्रहदण सुगमग्रकार » (ध्वींश. ४ 
११३ | २२४ । चंद्रार्कीसूत्र दिनकर 79 और ए 
११४ | २४८४ | चंद्रार्की ५ शक 
५ १५ ३२४३ चंद्रार्की ४ 99 | 99 १ ध्वीं श.! २ 
श्श्द्‌ ३८१५ चंद्रार्क | | 99 92. 99 २ - 
११७-| २४८२ | चंद्रार्की टीका । | » | श्यर८ | ६ | मोढज्ञातीय | 
खिल फ। | | । कप चंद्रार्की की 
। । | दाका 
११८ | ३१४१ | चंद्रोन्मीलन | |. » | १८७ | २४ 
११६ | ६६३ | चमत्कारचिन्तामरिण | नारायण | » (ध्वींश. १३ 
' ११६२ | चमत्कारचिन्तामंणि | बैद्यनाथ | » | १४६२ | २६ 
चमत्कारचिन्तामणिण , » ६वीं श.। १२ ' 
चमत्कारचिन्तामणि | » | १८६० | ६ | बगडीद्र'ग में लिखि | 
१३० | चमत्कारचिन्तामरणि | मू० नारायण | ,, | १६६५२ | २४ 
| टी० धर्मश्वर 
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पत्र- 
संख्या 


न 
समय 


कमाक ग्रन्थाझ्ू 


_ आओ कब 


प्रन्थनाम । क्त्तो | भाषा 


। 


॥ 


। । 
१२४ । ३१६८ | चमत्कारचिनस्तामरिण | मू० नारायण | संस्कृत श्ध्बीं श. १६ | 


| 
। 
| 
|| 
। 
। 
| 


। 
| सटीक त्रिपाठ । | । 
१२४ | ६५५ | चमत्कारचिन्तामरिण | मू० राजऋषि | सं०्स्त० | १७८६ | १२ | स्तंभतीथ में रचित। 
| | ससतवक । रा०्गु० | । शक ई। 
१२६ | १७८७ | चमत्कारचिन्तामरिण | सं०स्त० | १७४२ | १५ | पत्तन में लिखित । 
| | स्‍्त० वेकर (?) | राग्गु० | | ! 
१९७ | ३२२६ | चमत्कारचिन्तामरि | | सं०स्त० | १६१६ | १६ 
। | स्त० वेकर । रा०्गु० | | | 
१२८ | ३२६६ | चमत्कारचिन्तामरिण | [सं०्स्त०, १७६८ | १४ । 
| सस्तवक । | रा०्गु० | । 
१२६ | ३७६७ | चमत्कारचिन्तामणि | [सं०स्त० | १८१० | १२ । 
। | सस्तबक | रा०्गु० । | 
१३० | ३१७१ चमत्कारचिन्तामणिसाथ अ०रा० | १८८४ | ४४ । 
१३१ | ३७६८ | चमत्कारचिन्तामणिसाथ ». | १८७७ | ३० | देवली में लिखित 
१३२ | ६११ चमत्कारचिन्तामणि- | नारायण । सं०आ० | १८०८ | १३ । 
साय तथा द्वादशभावफल रा०्गु० 
१३३ | १६८५ | चत्राघेकांड द्ेमप्रभ सं० | १३०४ | १६ | प्रति १४वीं श० की 
। ज्ञात होती दे । 
१३४ | २८६३ | छायाज्ञान । रा०गु० ?७वीं श.| १६४५वां | द्वीराक (द्वदीरकलश) 
| (१०८) | ! | लिखित । 
१३४ | ३७४४ जगद्भूषणसारिणी | सं० (ध्वीं श | प्य । शाके १४६० में रचित 
१३६ | ३७६० | जगदुभूषणसारिणी संग्रा० (८६वीं श., ७१ । हि 
१३७ | ६२० | जन्मझु डलीविचारादि रा० (िध्वींश.. ६ 
१३८ | र८८२ | जन्मपत्रीगणितक्रम सं.रा.गु- ((ध्वीं श., २६ 
१३६ | ६३८ | जन्मपत्रीपद्धति | | सं० | १६२२९ | १६ | मांड्वीबिन्दर में 
| ऋजे | तल लिखित । 
१४० | २०१० | जन्मपत्रीपद्धति । लक («वीं श। २६ | 
१४१ | ३७४६ | जन्मपत्रीपद्धति | सं०रा० | १८७६ | १७५ : पल्निका में लिखित | 
१४२ | ३७६२ | जन्मपत्रीपद्धति । १८४७ | ७६ 
१४३ | ३७५४ | जन्मपत्रीयद्धति | हरजीतू. सं.रा-गु. १८वीं श, ६६ | योधांका बरांटीया - 
| । । । | ग्राम में लिखित । 
१४४ | ४६० | जन्मपद्नीपद्धति लब्धिचन्द्र | सं० | १८५४ | १३६ । सं० १७४१ में वेला 
कूल में रचित। मांडबी 
। । | बिन्दर में लिखित। 
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ध्ड राजस्थान पुरांतेत्वान्वेषंण मन्दिर 
कमा प्रन्याक ग्रन्थनाम । कत्ता भाषा | 0 फह विशेष, 
| समय ! संख्या 
१४४ | ३७६१ | जन्मपत्रीपद्धति लब्धिचन्द्र॒| सं० | ८५६ | १६६ | सं० १७४१ में वेला 
कूल में रचित । 
जेशलमेरू में लिखित 
१४६ | ३४३६ | जन्मपत्रीपद्धति मानसागर ” | १७६८ | ६६ | कंटालियानगर में 
(मासागरी) लिखित । 
१४७ ३७४७ | जन न्मपत्रीपद्धति 99 ] श्यद२ श्र फूल्नाजप्राम में 
(मानसागरी) | लिखित | 
१४८ | ३७६३ । जन्मपत्रीपद्धति 9 अर १७६० | &£४ | खुद्धदंतीनगर में 
(मानसागरी) । । लिखित । 
१४६ | ३७६२ | जन्मपत्रीपद्धति [० जे ?» | १८१८ | १३० | मेडता में लिखित। 
१४० | ६१० | जन्मपत्रीपद्धति 9 9 १८०८ | १०३ | बाहडमेर में लिखित 
१५१ | ६३ | जन्मपत्रीलिखनक्रम | विश्वनाथ १ १८०० | ३४ | देवपुरी में लिखित। 
१४२ | ३४४६ | जन्मसार । । १६७६ | ७४ | गागुरडाग्राम में 
व की । लिखित । 
श्श३्‌ |. ७ | जन्मेष्ठकालशंद्धि...' | . ्ध्वींश... 5 | आदि श्रीमद्जजन- 
| (इडद्पेण) | । । | बल्‍लभचरणसरोजं 
कया निषेकतादाहरण । । | प्रणम्याहम्‌ । जन्मेष्ट 
की | | | । कालशुद्धि यवनेरुदि 
। » | | तां निबन्धामि । 
१४४ के जमानारा दूहा महामाई वायक| रा० | १८६१ ३४,७४३ | बगड़ी में " | 
कै ह 
१४५४५ | १६६३ | जातककमपद्धति श्रीधराचाये | सं० | १४७१ न 
१४५६ | २४२३ | जातककमंपद्धति श्रीपति 9. श्थटींश, ६ 
१५७ | २५२६ | जातककर्मपद्धति १ ?.| १७०७ ६. 
१४८ | ३३७१ | जातकक्रमेपद्धति १? ?. | १६१५ | १३ | चित्रकूट में लिखित। 
१४६ | ३७८२ | जातककर्मपद्धति क्ृष्णदैनल्ञ॒ | ” | श्यप१ | ६४ | फलतर्धिपुर में 
; (श्रीपतिक्त) बृत्ति लिखित । 
१६० | १७७४ | जातककमेपद्धंति सटीक | श्रीपति टी० | ”  श्ध्वीं श।, ४४ | अपूरणे 
कृष्णदेवज्ञ 
१६१ | ३२५८ | जातकपद्धति सस्तवक | ढुँढिराज मू.सं.रत.१८वीं श... १३ 
| रायू. 
जांतकभूषण श्र ”?. | १७७४ | १०० | मनोहरपुर में लिखित 
जातकलज्ञण 9 ”» ्ध्वीं श ४ दिवपुरनगर में लिखित 
जातकसार ” | १६१६ | १० | गुटकाकार हैे। 
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क्रमांक ग्रन्थाडू: ग्रन्थनाम कत्तो भाषा लिपि- | पत्र- विशेष 
| समय | संख्या 
१६४ | १८५४ | जातकसारोद्धार माधवाचाये | सं० (१ध्वीं शन्‍| . ४० | दादशभाव: 
विचारात्मक-अंश है। 
१६६ | ३७६१ | जातकाभरण दुँढिराज ? | श्यश्य | ६१ | मेडता में लिख़ित। 
१६७ | ३७४४ | जातकाभरण १9 7 ८४६ ४६ 
१६८ | २६2०५ | जातकामरण ४ ” श्ध्वींश| ६७ अपूर्ण 
१६६ | ६४ | जातकालंकार गणेशदेवज्ञ ” प्वीं श ११ | सं> १५३४ में 
| ब्रश्नपुर में रचित | 
१७० | श्रूूणन । जातकालंकार गणेशदेवज्ञ 9. | श्८शर १६ | शाके १५५५ में रचित 
१७१ | ३०७४ | जातकालंकार सटीक | मू० गणेश » | १६०२ | २४ | शाके १४४४ में 
। टी० हरिभानु । सूयेपुर में मूल रचित 
। 0 | खंडेला में लिखित। 
(७२ | २५८३ | जोगबत्रीसी | सोम _ रा०गू० ८वीं श.| १ अंत में लेखक ने स्वरो- 
। | । । द्यविचार लिखा दे 
१७३ | ३७१२ | ज्ञानप्रदीप केरलबृ दावन| | सं० | १७१६। २१ 
९७४ | ६६२ । ज्ञानप्रदीपक | | » ध्वींश 
१७५ | २८६३ | ज्येष्ठप्रतिपदाविचार : । ४” (१ थ्वींश । १६३ | चार श्लोक-हैं 
(१०३) | न । 
१७६ | ३४४७ | ज्योतिषदूहा | रा० ध्वींश | श्ला।| 
(३) । । 
९७७ | ३५४७ | ज्योतिषदृद्दा | | -» शिध्वीं श.| ८६-६० | 
( ११ ) । | || 
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लिद्धित । 
४४६ | ६४३ | यवनजातक »  (ध्वीं श. ६ 
४४० | ६६६ | यात्राभाव ». १८वीं श. १ 
४४१ | २८६३ | युद्ध वर्षादिविचार पद्य रा०्गु० १<वीं श.| १४२ वां 
(७६) 
४४२ | ३:१० | योगफल सं० श्ध्वींश.,. २ 
४४३ | ३८८१ | योगयात्राटीका उत्पलभट्ट ८6 मिल 3 । मूलकतों बराह 
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लिपि- | पत्र- 
कक ग्रन्थाझ । ग्रन्थ नाम कर्ता | भाषा | उप्य | संख्या विशेष 
|। 
योगाध्याय भट्केदार | सं० | १८०१ | १२ | सिणधरी में लिखित 
रत्नदीपकगत 
योगाध्याय गणपति श्प२छ ११ | ग्रंथकारकृतरत्न 
ग्रदीयकम्रंथान्तवेर्ती 
। चुडा में लिखित | 
योगिनीदशाफल ८वीं श. 
रघुवंशशऊुनावली १७वीं श.| ४८-४६ 
रघुत्ंंशशकुनावली शा.गुसं. १४वीं श | 
रत्नदीपक गणपति | सं० श्प्वीं श, १० | किंचित्‌ अपूर। 
रस्नावली पद्धति गणेश » श्थवींश, ८५ | 
रत्नावली पद्धति गणेश | » | १७२४ द । 
रमल राम | ७» (वीं श,. ६ | पयरचना 
रमल | रास १) ८६३ ८ | कृष्णगढ़ में 
रसल 9 १८८० ६ | नायारा में लिखित 
रमलमग्रन्थ । रा० गुट| (८८१ | ३० | जीप्रति है। मॉँड 
न्‍ वी बिन्द्र में 
लिखित । 
स्मलतन्त्रभापा | रा० | १८६७ | १४ | पल्लि काएुरी में 
23 लिखित | 
रमज्ञतन्त्रभापा गय 2? श्ध्वींश,, १७ > 
रमलप्रश्न हि० श्द्८७ ४६ | पत्र २, ३ तथा घ्वां 
। ध्यग्रांप्त | अंत्य 
पुष्पिका-इति मुसल- 
लमानी भाषा कोरमन 
चछ चिंतामणिपंडित| सं० | १८८ २४ | नागपुर में लिखित 
रमलप्रश्नसंग्रह ? शिध्वींश.,. १६९ 
रमलशकुनविचार शा० श्द्७७छ ३ 
रमलशकुनावली १? १८०१ ४ 
श्मलसार संग्रह सं० | १८७१ ४० 
द्वादश 9? १८वीं श. ४ 
भावफल 
३२१८ | रात्रि दुनसहमविधि 7? श्ध्वींश।, ?१।| 
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ं || लिपि- |  पत्र- 

क्रमांक प्रन्थाडु अ्न्थनाम | को | ला | समन [क्यों पक क्त्ता सकता | प्य | संल्या विशेष 

४५६ १६ | रामबिनोद रामचंद्र संस्कृत “१६५२ | ३६ अर्गलपुरमें लिखित,पत्र 
१ से ६, नहीं हे, अक- 
बरशाह के मद्दामात्य 
मद्दाराजा रामदास . 
की अरणा से रचित ! 

४५७७ | २४६८ | रामायण दोहा | ब्र:द्धि० ०८वीं १ 

शकुनाव्रली ु 

४5८ | २५३६ | राहुविचार राग्गु० शध्वीं श,. १ 

४५६ | ३०८६. | लग्नचन्द्रिका ; सं० | १८८४ | ३४ 

४८० | ३४४२ | लग्नचन्द्रिका 9 » -| १७४६ | १४ | तडाप्राम में लिखित 

४८१ | २४६६ | लग्नदोषात्रल्ली रा० | १्न? ३ 

४८२ | ३४४६ | लग्नपरीकत्तषा सं० (७ण्वींश, ८ | आरंभसिद्धिगत । 

४5८5३ | ६८३ | लघुजातक बराह ». रवीश, ७ 

४5४ | १६६९ | लघुजातक 9 ».  ्वींश ६ 

४८५ | ३१६७ | लघुजातक न) हे १८१६ | १४ 

४5६ | ३२४७ | लघुजातक »  ्िवरींश.. ६. 

४८७ | २४२७ | लघ॒ुजातक टीका मद्देश्वर ४». | १७०४५ | २३ 

४दन | ६६३ | लघुजातक सटीक मू० बराह » वीं श.।. २२ | शिष्यग्रियानामक 

टी० मद्देश्वर टीका 
४८६ | ३४४४५ | लव॒ुजातक सटीक मू० वराह ».. वीं श.। २४ 
टी० मद्देश्वर 
४६० | ४६३ | लघुजातक सटीक मू० वराह ». | १७२४ | १७ 
त्रिपाठ टी9 उत्पः 
४६१ | ३७८१ | लघुजातक सटीक | मू० वरादह | ,, | १८७५ | र८ | व्रिक्रमपुर में लिखित 


» | १६६६ | & | जावालपुर में लिखित 


४६२ | ००१ | लघुजातक सटिप्पण | वराहमिह्िर : 
१८२४ | ११ | ऋष्णगढ़ में लिखित 


४६३ | २४७१ | लघुजातक सटिप्पण. | उत्मलभट्ट 


८५६४ | ३६६ | लीलावतीगणित भास्कराचाये | ,, | ९८5६४ | ४५ है 
४६५ | ६७८ | लीलावतीगणित रे है १७४७ | ४५ | अजपुर में लिखित 
४६६ | १५५६ | लीलाब्रतीगणित रा ». तरीं श.। १३ 
8६७ '| २५६५ | लीलात्रतीगणित के हि १७१५ | २२ 
१६८ | २०:८८ | लीलावतीगणित सटीक | ,, 3» | रैद८ | ४८ 

गंगाधर 


१६६ | १८६४ | लीलावतीगणरित भाषा | मोहनमिश्र । ब्र०हि ध्वीं श ३० | सं० १७१४ में रचित 
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जे ग्रन्थाहू प्रन्थनाम कत्तों भाषा दल हम । विशेष -- 
४०५ | ३५६७ | लीलाबती गणितभाषा द रा? | १८६१ | १ ३४ | बगडीपुरर में 
” | (२) | पय लिखित । सं० १७३६ 
में बीकानेर में रचित 
४०१ | ३७१८ | लीलात्रती गणित॒भाग सर रा? | १८४४ | २१ | सं० १७६? में गुटा 
पय ग्राम में रचित । सरी- 
यारीग्राम में लिखित 
प्रस्तुत रचना वीका- 
नेर में सं १७३६ में 
ही हुई हे। जो कि!८ 
पेज पर समाप्त हो 
जाती है। शेष तीन 
पेजों में अंक पाश 
प्रस्तारादि-गणित 
लीलात्रती लिखी गयी 
है । जिसका रचना 
, काज्न सं० १७६१ 
तथा रचना स्थल. 
-. 2 किए - ” - 
४०२ | ३७२३ | लीलाबती गणित भाषा 2 रा० रिध्वीं श. १५ | सं० १७३६ में बीका 
पय ५ नेर में रचित। संल्या 
३७१८ की र चना ओर 
प्रस्तुत रचना एक है 
नह प्रशस्ति में बेशिष्य हे 
४०३ | ३५६७ | लेखा... » रिध्त्रीं श.| १०७- 
कक (5) श्व्८ 
४०४ | ६३१ | बरषेफल्गणितादि सं.रा.गु. “प्री श. ६ 
४०४ | ३७८० | वर्षफलपद्धति (केशव | विश्वनाथ सं० | १८५४ | १४ | भीरीमहंकाबती 
- । कृत) टीका नगरी में लिखित। 
.... ४०६ | १६८२ | वर्षफल्प्रकरण ै » स्थ्वींश, ४ ! 
कर 3 ४०७ | १७४४ | बर्षफल भडलीवाक्य रा०्सं० (६ध्वीं १०२ | शुटका 
॥: 2:53 4८ शतसंव्रत्सरसंमुद्रकल्पादि 
| बषबे सताडवात्रिधि तथा » िध्वींश.।. २ 
कक | 5 । द्वादशभावफल 
“| रे८६३ | सं.रा.गू. (?<वीं श.| १६७वां 
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! | लिपि- | पत्र- 
क्रमांक अन्थाहू कंमगवाह| मन्‍यनाम.... लो. | भाषा | समय (संख्या | प्रन्थनाम .. कत्तो | भाषा | समय | संख्या विशेष 
४१० | ३३३४ | वसनन्‍्तराजशाकुनभाषा रा० ८५० 
४११ | ३४४१ | वसनन्‍्तराजशाऊुन वसनन्‍्तराज सं> | १६६६ पे हल + 
४१२९ | ६० .| वसन्तराजशाकुनसटीक | वसन्तराज हे ८२७ | १८४ | सवाइजयनगर 
त्रिपाठ टी०भाजुचन्द्र लिखित । 
४१३ | १४५८ | वाराही संहिता वराहमिदिर | », |, १७६४ | ८४५ |: 
४१४ | ३७६६ | विवाइदोष (पटल) के 
४१४ | २५१७ | बिवाहदोष गद्य रा० आप श. - ४ 
४१६ | ६०० | तरिवाहपटल सं० ज्त्रों श । 
१७ | ६०७ विवाहपटल ४ | ७५६ | ६ णतउए में लिखित। 
५१८ | *६६८ | विवाहपटल 9० | 28 में लिखित 
४१६ | २४५३ वित्राहपटल के स््व्दु १५ 
४२१ | ३२७४ | विव्राहपटल न 
शेर न 5 वि त्रहपटठ ज्ञ र १८5६६ कि सोमत में लिखित। . 
४२३ | १७५४ | वित्राहपट ज्ञ सं.रा.गू. | रे | १६ ५ 
४२४ | ३८१८ | विव्राहपटल सं० | १८०० | श्से६ | श॒द्धदंती में लिखित . 
(१) 
४२४ | २४८० विवाहपटल(षटपंचाशिका) रे १८ आर 
४२६ | ६८२ | विवाहपटल छोपाई_| अभयकुशल | रा०गृ8 ध्वों श. . ६ 
४२७ | ४६४ | वित्राहपटल (बाला- मू.सं.वा. १८वीं श.. ११ 
- वब्रोध सहित) राजगृठ हि हट 
४२८ | ३७३४ | विव्ाहपटल वाला-. | वाश्अमरसाघु मू सं.वा | १5१६ | रे२ 20023 में 
बबोध सहित सोमसुन्दरशिष्य | राज-गृः 
४२६ | ३७७२ | विवाहपटल भाषा पद्य | मतिकुशल < १८5३० | ४ 
राज-गू. हर 
४३० | ६६४ | विवाहपटल सस्तबक मू सं.स्त. | १८११ | २४ | राउर 'कच 
राज.ग्‌. में लिखित । 
४३१ | ३७५२० | विवाहपटल सस्तबक मू2सं० श.| १३ 
स्त०रा० 
४३२ | ३७२४७ | विवाहपटल सस्तबक मूठसं० | #७ » | 5 
स्त०रा? 
५३३ | ३७४४ | विवाहपटलसाथ मू०सं० | १८४६ | १४ 
अ०रा० 
३४ | ३ प्रकरण सं० शध्वीं श| ६ कमाई कृत शीघ्र 
४३४ | ३७७७ | विवाह / बोध 
पलक >कक-पन० व्याक, «जद “कावाकन “मान 2 अमान या हमार परमथान०- "काना 0 मान, 
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क्रमांक ग्रन्थाझु ग्रन्थनाम । कत्तां भाषा | फिपि- | पत्र विशेष 
| । समय | संख्या | 
४३५ | ६४६ | विवाह उन्दायन केशत्रार्क सं० | १७४३ | १६ | आवलियालाग्राम में 
लिखित । 
४५३६ | २८६८ | वि्वाहयन्दात्रन सटीक | केशव (?) | ” | श्यौ३० | ४० | पत्र १ से ६ अग्राप्त 
४३७ | २८६३ | विविधमुद्तनक्षत्र र/०गू० ९७वीं श.| १६४- 
४) | विचार १६५ 
४५३८ | ३५४६ | वृत्तशत मदेश्वर सं० (्ध्वीं श.. १८ 
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] पत्र- 
क्रमांक ग्न्थाझु प्रन्थनाम कर्त्ता भाषा | ऐिपि- | १ विशेष 
समय | संख्या __ 
१। ७३७ | अनंगरंग | कल्याण १७०१ & 
२ | १८७६ | अनंगरंग » ्प्वीं श. १४२- | अपूरण गुटका 
(४) | १४३ हे 
। 
३ | ७३६ | कामसमूह (! २३ | पत्र १५ २ नहीं 
४ कामसूत्र _ ग्रन | »  रिव्वींश.,. ३३ | अपूरं प्रति दे पत्र 
४ | ४२ | कामसूत्र वात्स्या रब कमा) 
४ | २३७६ | कामसूत्र सटीक वात्यायन | » | १६४४ | २०४ | टीका जयमंगला- 
नामक 
६ | ७४० | कोकसार चोपई आनन्दकवि | ब्रज [वीं श. ६. 

७ | २२६८ | कोकसार चोपई आनन्‍्दकवि | ब्रज हि.रिध्वीं श। १५ | वालिम में लिखित 
८ | १८६८ | कोकसार चौपई आनन्दकबि | त्रज हि.| १७६१ | १-६८ | गुटका पबेतसर में 
(३) लिखित । 

& | ३४६० | कोकसार चौपई आनन्दकवि | ब्रज हि.। १७६५ | १-१८ 
(३) 
१० | १८०११ | कोकसार चौपई । आनन्दकवि | ब्रज हि. श्ध्बीं श. ६ 
११ | १६०२ | कोकसार चौपई आनन्दकवि | त्रज हि. १-४७ 
(३) 
१२ | १८३८ | कोकसार चौपई सस्तबक | आनन्दकवि | त्रज हि.। १६०० | ६१ | गुटका 
१३ | ७३६ | कोकशास्त्र (भाषागय) | कोकदेव ज. गू. | १६१२ | ११ 
१४ | ७३८ | कोकशास्त्र (भाषाग) | कोकदेव राज. गृ: श्चृश्४ | १२ ; 
१५ | १८३४ | कोकशास्त्र नरबद्‌ लिन गूः १८वीं श. ४ | मात्र ? «वां प्रकार । 
१६ | १८३३ | रतिप्रम्गेद जगन्नाथ १८४७ | २३२ ! सं० १८२२ में 
जैसलमेर में रचित 
। ; 
| 
। 


न्‍अटरथल- एचलनमक-प-कलथ जा “लता वरमत-->ववकणी पु,  नकपअआ "राम. ्ानकस * ातममसम 
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(१4) काव्य नाटक चम्प्‌ 


ह | लिपि- ५ 'पत्र- 
कमा ग्न्थाडू ग्रन्थनाम , कर्ता दया | ेलल॥हिस 
१ | १८८० | अभिज्ञानशाकुन्तल | कालीदास [संस्कृत (१६वीं श, २६ | तृतीयांक पयन्त, 
' - | खण्डित प्रति। 
२ | ३३१६ | अभिज्ञान शाकुन्तल ह 2 १७२७ | ३७ 
३। ६८ | अथेरत्नावली समय सुन्दर | » | १६६३ | ४३ | “राजानोददते 
( अछलत्षार्थी ) टीका | सौख्यम” इस चरण 


के आठ लाख अर्थ 


हें । 
४ | २३७६ | अपष्टपदी जयदेव रु क्‍ श.| श्से१२ | गीत गोविन्दगत। _ 
(७) । | क्‍ 
५४ | ४३ | आनन्दबृन्दावन चम्पू | मूल कणपूर | ,, | १६१२ | ४८६८ | टीकानाम आनन्द 
* सटीक त्रिपाठ टीका (0) का ीन : “बर्तिनी, खुखबर्तिनी 
4 | ११४५ | ऋतुसंहार कालीदास 9»..| १८५७ 
७ | ८०४ | कमला भारती संवाद (-मधघुसूदन भट्ट |», (वीं श- 
८ | १६४८ | कपू रमंजरीनाटिका प्राकृत | १६५३ 
६ | २६७२ | कपू रमंजरीनाठिका संस्कृत | १६३५ 
टीका । 
१० | २६८८ | कादंबरी पूबे खण्ड वाणकवि ».. १७वीं श. 
/ 2१ | १८३६ । कान्हगुजरीकगड़ा | ब्र० | १८३० 
द (१) 
१२ | ४८८ | किराताजु नीयकाव्य । भारवि संस्कृत | १७०४ 
| 5 । | । 
३ किराताजु नीयकाव्य है १८१६ 
किराताजु नीयकाव्य के » | १७८ 
किराताजु नीयमहाकाव्य ,, »..| १७८६ 
किराताजु नीयकाव्य के » | र्प्र६ 


--- काव्य-नाटठक-चम्पू-... [ १२६ 


क्रमांक अन्थाझू ग्रन्थ नाम | क्त्तां भाषा | फिपि- | पत्र विशेष 
समय | संख्या 
१७ | ३४०४ | किराताजु नीयकाव्य | भारवि सं० [१६वीं श, ४४ | प्रथम पत्र अप्राप्त 
१८ | १६४३ | किराताजु नीयकाव्य | मल्लिनाथ | ” | १७३१ | २१२ | पत्र श्से७ अप्राप्त 
टीका श्रीमत्कणी में लिखित 
१६ | ३४५४२ | किराताजु नीयपंचद्शम| प्रकाशवर् 97... [१७वीं क्‍ १३ 
सर्ग टीका , . 
२० | ३४०४ | किराताजु नीयलघुटीका 7? | १७रड | १२४ 
२९१ | २६७८ कक " भारबि ” | १६१६ | १०० | दंतीपाटक में 
सहित त्रिपाठ लिखित | 
२२ | ४८३ | किराताजु नीयकाव्य | भारवि ?. | १४६६ | ४३ | आसलकोटनगर में 
सटिप्पण लिखित । 
२३ | ११५२ | कुतुबशत रा० | १५७० 
२४ | १४४४ | कुमारपाल चरित्र जयसिंदसूरि | सं० | १४८३ | १७५ 
महाकाव्य ध 
२४ | ४७६ | कुमारपाल चरित्र जयसिंहसूरि | » | १४६२ | ११६ 
" महाकाव्य 
२६ | १६६६ | कुमारविहारशतक रामचन्द्र 22 धवीं श|. ४ |. 
२७ | १६४२ | कुमारविहारशतक ? श्थवीं श.|। १३ 
२८ | २४८४ | कुमारसंभवकाव्य कालीदास 9? | १७२३ | २४ | सप्तमसर्ग॑ पयेन्त 
२६ | २८७४ | कुमारसंभवकाव्य कालीदास 9. [१८२७ २७ | वी. (वी) क्रमपुर में ै 
- | लिखित) -. - , 
३० | १४२७ | क्ुमारसंभवकाव्य कालीदास 7? | १४३० | ३० | अष्टमसर्ग पयेन्त 
३१ | १४२६ | कुमारसंभवकाव्य_| काज्ञीदास ” | १४२६ | ६३ | जीर्ण॑प्रति ह 
३२ | ४१४ कुमारसं भवकाव्य कालीदास ह श्थ्वीं श. ४४ | .सप्तमसर्ग पयन्त ै 
३३ | ४६५ | कुमारसंभवकाव्य कालीदास ”? | १७३४२ | १७ | सप्तमसगे पयेन्त 
अनूपपुरा म॑ लिखित: 
३४. २८२९ | कुमारसंभवकाव्य | कीलीदास | ४ | १४३१ | ६३ | अष्टमसर्ग पर्यन्त | 
पुष्पिका 'स्वस्ति सं. 
१४३१ वर्ष द्वितीय 
श्रावण शुदि १४ शुक्र 
अय दृमू दरडीग्रामे 
गण 


पं. राधवेशकुमार | 
| भवकाव्यपुस्तको 
की पक 3 2 2 6 2 लिखित 


७७-0. २०0२।. 09॥7260 0५ 97 ४५॥॥७|७॥८७॥॥॥ २७5७६॥०॥ /08087५ 


च््त् 


१३० ] राजस्थान पुरातत्वान्वेषण मन्दिर 
क्रमांक, प्रन्थाहु ग्रन्थनाम | कत्तां भाषा | टिपि- विशेष 
| समय | संख्या 
३५ | २७१ | कुमारसम्भव काव्य | मल्लिनाथ | संस्कृत (१८वीं श| ७० | सप्तम सभी पर्यन्त 
टीका ; पत्र १४ वां-अग्राप्त 
३६ | १६५४ | कुमारसंभव काव्यटीका | ,, 9». | १६१२ | १६० | सप्तम सगे परयेन्त 
देलवाडा में लिखित 
३७ | ३६३३ | कुमारसंभव कांउ्यटीका ५... ८वीं श.। ४३ | सप्तमसगे पर्यन्त 
5 | ४०७ | कुमारसंभव काव्यटीका | चारित्रव्धन | » | ६८०४ | रे८ | प्रथम पत्र अप्राप्त 
रचना सं० १८६०५ 
अरंडकमल्ल की 
प्राथना से टीका 
४ रचना | 
. ६ | रेरे४८ | कुमारसंभव काव्य लघु | मू०कालीदास | » [१६वीं श.। ७६ | अष्टम सगे पर्यन्त 
टीका सहित त्रिपाठ । 
४० | ४०७ | कुमारसंभव काव्य छः 9» | १६६० | ६७ | सप्तमसगे पर्यन्त 
सटीक त्रिपाठ 
४१ | २६७७ | कुमारसंभव काव्य कालीदास » | १७१२ | ३६ | सप्तमसग पयेन्त 
सटीक पंचपाठ टी०मल्लिनाथ पट्टभेद नगर में 
>अ ै लिखित । ; 
४२ | २६७६ | कुमारसंभव काव्य. | कालीदास| ,, १६वीं श., ३० | सप्तमसग पर्यन्त 
सटीक पंचपाठ 
४३ | ३३६० | कुमारसंभव काउय मू०कालीदास | ,, (७वीं श., ४६ | सप्तमसगं पयेन्त 
सावचूरि द्विपाठ 
४४ | ३३६४ | कुमारसंभवाष्टमसगे न » एवींश. छ 
सात्रचूरि पंचपाठ 
४५ | ८८ | कृष्णरुक्मणीवेली प्रथ्वीराज ब्रज (६्वीं श, १४ 
( पीथल ) 
४६ | ६१४ कृष्णरुक्मणीवेली प्रथ्नीराज 7) १७५० | २० (रचना सं० १ ' 
( पीथल ) खित 
४७ | ८६७ | क्ृष्णरुक्‍्मणीवेली प्रथ्तरीराज ». | औै८६७ | ३४ इन मै 
4८३४ । क्ृष्णरुक्मणीवेली पद्म | प्रथ्वीराज ». ०८वीं श।, २० | मूल रचना संवत्‌ 
टीका सहित (पीथल) दी० १६३८ (१) पथ 
! गोपाललाहोरी रचना सं> १६४४। 
४६ । ३७४३ | कृष्णरुक्मणीवेली मू: प्रथीराज मू०त्रज | १७६८ | ३४ | मूल रचना संवत्‌ 
पद्यवालावबोधसह्दित | ब।०जयकीर्ति बा०राज० १६३८ सं० १६८६ में 
बीकानेर में बाला- 
वि मम... न्न्प्न्लम्सञलननभा++-++८८० हनी चबोध रचना 
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काव्य-नाटक-चम्पू - 
समन प्रन्थाडू प्रन्थनाम क्त्ता भाषा हम 


४५० | ३६४२ | कृष्णरुक्मणीबेली । मू. त्र. | १७३८ 


54, 


धरे 


४३ 


४ 


बे 


बालावबोधसहित णमलोत, वा. | वा. रा. 


' शिवनिधान 
३४५४७ | कृष्ण रुक्मणीबवेली मू.प्रथ्वीराज | राज | १७६१ 
(२) | सटीक 


३५४८ | कष्णरुक्मणीबेली | मू. प्रथ्वीराज मू. द ; 


(४) | सबालाबोध बा. जयकीर्ति | बा. रा. 


२०६६ कृष्णुरुक्‍्मणीवेली मू प्रथ्वीराज मू. रा. | १७६६ 


सस्तबक (पीथल) 
सत. शिवनिधान 
१८६८ | ऋृष्णरुक्मणीवेलीसाथे | प्रथ्वीराज | मू. श्र. | १७६२ 
(१५) (पीथल) तप. रा. 
कल्याणमलोत 


२०७० | कष्णरुक्मणीवेलीसाथे | मू. प्रथ्वीराज | मू. श्र. | १७२२ 
(पीथल) अ. रा. 


२८७७ खिण्डप्रशस्ति (दशावतारटी, गुणविनय | ?” १६७२ 
स्तुति) सटीक त्रिपाठ । 

१८७० | गीतगोबिन्द्‌ .जयदेबव ?. (्ध्वीं श. 

१६०१ | गीतगोविन्द जयदेब ?  (श्ध्वीं श. 

२८४८ | गीतगो बिन्द जयदेव 6 

३०७६ | गीतगोबिन्द सटीक मू जयदेव १ 2 
त्रिपाठ 

२३६२ | गीतगोबिन्द साथे मू. जयदेव सं.अ.रा. | १७८२८ 

(१) 


पत्र 
संख्या 


हा 


८१ | मे. रचना सं. १६३७ 


१-६७ 


श्डे 


बाला. र. सं. १६४७ 


(0) 
योधपुर में लिखित । 


सू. रचना सं. १६३८ 
सं० १६८६ में बीका- 
नेर में बालावबोध 
रचना । येजलदी- 
तिमरी में लिखित । 
न्यग्रोधनगर में 
लिखित मू. रचना 
सं० १६३८ 
गुटका। अद्विशर 
में लिखित । 


चहूुआण श्री 
राजसीजी के शासन 
में सोह्दीगांम में 
लिखित । सं. १६३८ 
में रचित । 


सं. १६७१ में टीका 
रचना | क 
गुठका । 


पत्र २३ यां तथा 
२७ वां अप्राप्त । 


गुटका | रूपनगर में 
लिखित पत्र ३४ से 
४१ तक नष्ट । 


सिकल सन जल नपाभ+ कप ॥फमरना:कज:०८-०००७ (वर नक पे पाक पाक परआाा ७ कामफ-। चकक-८+व-७- ध(करकज- ५०: -धवकक-ध०३७क >ाकाउ 2७8 0५ ८काइड- 0 पका का -वका१५+५७०७- “पाए "सका वामनकन "मम 3 अत -२ाछ७) वर्क महक समन, 
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दूतांगद नाटक सुभट 2? श्श्वीं ४ 
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शोधित प्रति है। - 
सिरोही में लिखित। 


रचना सं, १६२६ 
अहम्मदपुर में 
लिखित । 


नागपुर में लिखित 


रसिकप्रियान्तगत 
बालोत्तरानगर में - 
लिखित । 


भर्ठ हरिनीतिशतढ 


पर भाषा काव्य | 


(३३४ - 


१६वां अपूर्ण 
श्य४७ | ६२ | श्गुपुर में लिखित। 
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। | काव्य । | रे 
८६ | १६३७ नेषधीयचरितमहा » वीं श| १४५४ | सर्गे १५ पर्यन्त 
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६१ | १४३६ | नेषधीयचरित सटिप्पण| श्रीहष कवि ». | १४०१ | १३७ | बीरपुर में लिखित। 
६२ | ३६०६ | नेषधीयचरितमहा- मू० श्रीहषं. |.» (ध्वींश.| श्८ । 
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| काव्य 
६३ | ३६१० नेषधीयचरितमहा- | मू० श्रीहषं | »  (ध्वींश. १६ 
| काव्य सटीक द्वितीय | ठी० नारायण 
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३६१३ | नेषधीयचरितमहां- | मू० श्रीदषे | » | १८८ | ररे 
काव्य सटीक पंचम | दी० नारायण 
सगे त्रिपाठ | 
६७ । ३६१४ | नेषधीयचरितमहा- 
| काव्य सटीक पषष्ठ सगे 
| त्रिपाठ 


६थ्‌ । ३६११ 


मू० श्रीदष. | #+ | श्य्पथ | शरद 
टी० नारायण 
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काव्य सटीक दशम | टी० नारायण 
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काव्य सटीक एकादश | टी० नारायण 
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१०४ | ३६२२ | नेषधीयचरितमहा- | मू० श्रीहृषे »  (धवीं श.| १६ 
काव्य सटीक चतुदेश | टी० नारायण 
सगे त्रिपाठ ' । 
१०६ | ३६२३ | नेषधीयचरितमहा- मू० श्रीहृषे » १६वीं श.। १६ 
" काव्य सटीक पंचद्श | टी० नारायण 
हक सगे त्रिपाठ 
# हर १०७ | ३६२४ | नेपधीयचरितमहा- मू० श्रीहृषे. # श्द८द६ | २३ 
काठय सटीक पोडश | टी० नारायण | 

| सगे त्रिपाठ 
. १७८ | ३६२५ नेषधीयचरितमहा- सू० श्रीहृषे 9». १६वीं श.। ३७ 

काव्य सटीक सप्तद्श | टी० नारायण 

5०८82 कक 77 स॒एऐ त्रिपाठ 
१८९६ | ३६२६ | नेषधीयचरितमहा- | मू० श्रीहष. | » श(िध्वीं शन २७ 
>> 22 2 काव्य सटीक अटादश | टी० नारायण 
संग त्रिपाठ 
नेपधीयचरितमहा- | मू० श्रीदष | »  शिध्वीं श ९८ 


| काव्य सटीक एकोन- | टी० नारायण 
। विंशतितम सगे त्रिपाठ 


राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला हस्तलिखित ग्रन्थसूची ( प्रथम भाग ) 
न्थसूर भाग ) 
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३६२८ 


३६२६ 


अभन्थनाम 


मू. श्रीदृषे | सं० 
सटीक चिंशतितमसग | टी. नारायण 
त्रिपाठ 

नेषधीयचरितमहाकाव्य| मू. श्रीहृषे | ,, 
सटीक विशतितमसर्ग | टी. नारायण 
त्रिपाठ 

नेषधीयचरितमहाकाव्य| मू० श्री हे 4 
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सर्ग त्रिपाठ 

नपधीयचरितमहाकाव्य| मू. श्री हृषे था 
सावचूरि पंचपाठ 


पडमचरियं विमलसूरि | प्रा० 
पद्मानन्दकाव्य अमरचन्द्रसूरि | सं० 
पाथपराक्रम व्यायोग | प्रल्हादन डर 
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सटीक त्रिपाठ टी. रामदास | ? 
दीज्षित 99 
बाल भारत अमरचन्द्र 5 
बालरामाययोद्धार » 
विद्दरीसतयासार त्र. हि. 
सिंगाररसपु जसतक 
महानाटक हनुमत्कवि | सं० 
महानाटक हनुमत्कवि ४ 
महानाटक सटीक हनुमत्‌ टी० | ?” 
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२११ 


३३४ 


सुशोधित प्रति । 


प्रथम और अन्‍्त्य 
पत्र नव्य लिखा है । 
अण्टमसगंमात्र 


हरिपुर में लिखित 


अपूर्ण । पत्र १, २ 
ऋअग्राप्त॥। 
पत्र २६ वां अप्राप्त 


कैलाशयात्रा 


पत्र १ से २६ अ्रप्राप्त 
नेपधपुर में लिखित 
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सटीक व्यास । । 
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ज्ञानसागरमसंथ कबीर हि० ' | १८२७४ | १-६० 
टाकरपचीसी टाकर (९) रा० गू० (१ध्वीं श. ७वचां 
तरकचिन्तावणी सुन्द्रदास | ब्० 9. १८-१२ 
दंपति वाक्यविलास | गुपालकबि | त्र. हि. | श६श२ |. ४२ में रचित, 
अन्त्य ४१-४२ पत्रों 
में ग्रंथ की विस्तृत 
विष यसूची लिखीहै। 


दादूदयालजी की बाणी | दादूदयाल 9? शिध्वीं श, १-१५२ 


दादूबाणी १ 9?| ६६ | गुटका। 
7 केसरसिंह | रा० ”? | ८१ वां | जीणोे ग्रति। 
जेतावत 
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५ लिपि- | पत्र- ; 
क्रमांक ग्रन्थाडू मंगुसबाह | पत्य नाम... करो. | भाषा | समय | संख्या | शक. प्रन्थ नाम । कत्तां भाषा | (मय | रूख्या विशेष 
७६ | २३६२ | दूह्ा कवित्त । घ्र०हि० शिप्वीं श।,._ १ 
(११) ह 
८० | *८४३ |.दूहा संग्रह कबीर 9. शिवीं श.,. १४ 
5८१ | १८०३ | दृष्ठटान्तशत कुसुमदेव | सं० 9. | ६-११ 
(७) > । 
८२ | ८७० | धर्मेबावनी धर्मंसी ब्रज. . १८१३ ज 
८३ | उपर | धर्मबावनी धर्मसी नर 8 
८४ | ३४५५० | धर्मबात्रनी धर्मसी रा०. १६वीं श.| ७४-७६ सं. १७४० में 
(६) रचित | 
5४ | ३४५४४ | धरममसिंघ 'वाबनी 'धर्मंबर्धन 9 9». | १४६- | सं: १७४३ 'में 
(२३) १४६ | रचित। - 
८६ | २४०० | धर्मोपदेश प्रास्ताविक सं७ 2 श्टे। . 
श्लोकाः | 
5०» | २८६३ | धर्मोपदेशश्लोकाः »... | १६२४- ६६-११० रात्रि. भोजनःसांस 
(४८) मदिरा द्विदलादार- 
| । | | नं त्यागादि के कम " 
। । | | | । में शांतिपवांदि प्रंथों 
| । । । | | के अवतरणः हैं ॥ 
| । | | पत्र १०४ के प्रथम 
की ढ "4 | । प्रष्ठ के अन्त में 
। लि द्वीरकलस सुनि* 
इस अकार पुष्पिका है। 
सं, १५७वें पत्र में हैं। 
८८ | २३३४ कु ब्र०द्दि० २०्वींश-| ७ 
८६ | २३३१ नायिकाभेद कवित्त आदि 97 4५ ३ 
. ६० | २३३३ (/ 22 हि 
६१ | २३३४ १502 ३४६ 
६२ | २३४५ 9 ११] ११ | अपूर। 
६४३ | २३४६ | नायिका वर्णन तथा 9 !2 ७ 
रसवणेन कवित्त 
६४ | २८६३ | निगुणपच्चीसी सं.प्रा.रा. (वीं श-| १७२- 
(११६) हा १७३ कल 
६४ | २२७१ | नीतिप्रत्रोध १! ऋअ०हि० | १८७६ १० | ह*« £ हि 
मल । के मेर में रचित | स्वयं 
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कमा ग्रन्थाइू । 


लजल& 
क्‍ 
३६६२ 


११२२ 
(६५) 
१९२२ 
(३४) 
३६६८ 


११२२ 
(६३) 
१८३७ 


२३०० 


(४) 


में लिखित। 


तक्षिकपुर में 
लिखित। 

रायपुर में लिखित। 
चित्रकूट में लिखित । 
पत्र १, २, ६, १६ 


वां अग्नाप्त, अपू्। 


पाटोदाभौमका प्राम 
वीरप्रगना में लिखित। 


ममोई बिंदर 
लिखित । 


राजस्थान पुरातत्वान्वेषण सन्दिर 
लिपि- | पत्र- 

प्रन्थनाम कत्तां | प्प ् 
नीतिप्रबोध खुसराम ब्रष्हि० | १६२३ | ८ 
नीतिशतक सटीक | मू० भरत हरि | संस्क्रत ध्वीं श.। . २१ 

टी० श्रीनाथ 
व्यास 

नीतिशतक सटीक | मू० भठ हरि | » | १८५६ | १३ 
नीतिशतकादि शतकत्रय| » हर (८५३ |. ३६ 
नीति-ः४ गार-बेराग्य- द ». (ध्वीं श.।. ४२ 
शतकत्रय 
नीति-श्व॒ गार-बैराग्य- है) 9». | श्यरर | ४० 
शतकत्रय 
नीपिश्॒ गार-बेराग्य ब ». ण्त्रींश. १८ 
शतकत्रय 
नीतिशतक-श् गार- 9) ». ६वीं श- दे८ 
शतक-वेराग्यशतक 
नीतिश्टगार-वेराग्य- | » >> पिता ५ 
शतक 
- 7) स्त०्रा० | १८६० | ६० 
बैराग्यशतक सस्तवक 
पद्मणीनोछ॑द कीको रा० (६वींश| प८श्वां 
पद्मिनी आदि ब्र०्रा० | ५, » | ६३०३५ 
स्‍त्री वणेन 
पुराणाद्र पदिष्टोपदेश- सं०्आ० | १८८१ | १३ 
सार साथ ! रा०गू3 
पुरुषना कुत्रखां गछ॑द राश्गू० १ध्वीं क्‍ 
पुरुषनी ७२ तथा स्त्रीनी ». वीं श. 
8५ कला 
पुरुषप्रति स्त्री का लेख रा० | १८७६ 
दूहा बन्‍्ध 
पोथी प्रेम दूह्दा » [ध्वीं श. 
पोथी रक्षा प्रेम दृहा » | १८२६ 


१७७४७ राणा आला 


क्रमांक ग्रन्थाडू 


११४ 
११४५ 


१३० 


._ १३१ 
. १३२ 


१३३ 
१३४ 
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३६७१ 
भ्व्ष्८ 
(१५) 
८६३ 
(६७) 
११४४ 

(४) 
७२० 
११२२ 
(३०) 
५११२२ 
(३६) 
११५२ 
(४०) 
११२२ 
(५४) 
१८४४७ 
२०२७ 
२३०३ 
र्८६ ३ 
(६८) 
र८६३ 
(१०) 
श्८्६ २ 
(११४) 
र८६ ३ 
(१ ४०) 
३४६७ 
(१६) 
३६७३ 
११२२ 
(३८) 
१८४३ 
२३५५ 


प्रन्थनाम कत्तो भाषा लिपि- 
समय 

प्रज्ञाप्रकाशषदत्रिंशिका | रूपसिंद सं० (्ध्वीं 
प्रहेलिका रा9 9 
प्रद्ेलिका हीरकलश | राथ्यू० वीं श. 
प्रददेलिका आदि श० श(्थध्वीं श- 
सुभाषित । 
प्रास्ताविक सं० चवीं श. 
प्रास्ताविक रा० (ध्वींश 
प्रास्ताविक सं० 9 
प्रास्ताविक- ब्रसं. | ? 
प्रास्ताविक ब्रा. | ?! 
ग्रास्ताविक. श्र 9 
प्रास्ताविक सं० (१थ्वीं श. 
प्रास्ताविक मगनीराम | ब्र. हि. (२०वीं श. 
प्रास्ताविक ) रा०गू० ९०वीं श.| १ 
आस्ताबिक | हर १ 
आस्ताविक सं.प्रा. | ” 
प्रास्ताविक सं.रा.| ? 
प्रास्ताविक रा. सं. १६वीं श. 
प्रास्ताविक शा (१ववीं श. 
प्रास्ताविक कवित्त ब्र०. (ध्वीं श- 
प्रास्ताविक १! 
प्रास्ताविक कवित्त 9. (2०वीं श. 
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पत्र- 
संख्या 


४६-४० 


विशेष 


प्रथम पत्र नहीं दे। 
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श्छ््ढ ] 


करमांक 


१३५ 
१३६ 


ग्रन्थाडू 


२३५३ 
२३५१ 


र्८६ ३ 


(६) 


२३४४ 


डेब्र६ 


राजस्थान पुरातत्वॉन्वेषण मन्दिर 
लिपि- | पत्र- विशेष 
ग्रन्थनाम । कत्ता भाषा | समय | संख्या विशेष 
प्रास्ताविक कवित्त .खुसराम ब्रःिं० [२०वीं श.|२४से४३ | चुटक अपूर्ण | 
प्रास्ताविक 95 995 99. 99 १० 
( स्कुटकवित्त ) 
प्रात्ताविक कवित्त रा०्यू० ७वचीं श.| ध्वां 
प्रात्ताविक कवित्त रा० 0३) ७ 
प्रास्ताविक कवित्त के ब्र-६ि० १६-२०वीं। २२ 
फुटकर पत्र शताब्दी 
प्रास्ताविक कवित्त तथा| खुसराम ». *रिव्वीं श, ७ 
पुष्करजी को कवित्त 
प्रास्ताविक कवित्त दूहा त्र रा.सं. १६वीं श.[६६-७१ 
गृढ़ा आदि 
प्रास्ताबिक कवित्त ब्रःट्ि० (२०वीं श.| १० 
फुटकर 
प्राध्ताविक कवित्त 2] 7000 ४६ 
फुटकर पत्र 
प्रात्ताविक कवित्त | बत्र० ्ध्वींश.. ४ 
आस्ताविक कवित्त 0) » » | एरेवों 
है । 
प्रास्ताविक कवित्त | ब्रग्हि"_ |,, , | ४६ 
प्रास्ताधिक कवित्त ब्र०सं० |, » ४६-४३ 
श्लोक : प्रा«्गू3 
प्रास्ताविक काव्य साथे संब्रा० |,, ,, | २ | प्रादि 
आदि : तथा २४ उपसगे 
एवं दो ऋतियां 
अधिक हैं.। 
प्रास्ताविक कुडलिया | धर्मवर्धन रा० |» » [७०-७४ | सं+ १७३४ में 
बावनी . रचित | 
प्रास्ताविक गाथा श्लोक प्रा०सं० ?७वरीं श.| १४६वां 
प्रास्ताविक छप्पय अग्रदास ।ब्रःहि० ध्वीं शा.| ६७ से 
कवित्त (संख्या ४४) ।कल्यान तुरसी १०३ 
'। बिहारीलाल ५ 
मोहन नंद 
बलभद्र 
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खुभाषित-प्रकीर्णादि * १६१ ]. 


घ श्याकंसआटट 
क्रमांक ग्रन्थाहृ । प्रन्थनाम कर्ता | भाषा | समय | संख्या विशेष 
१४२ | १८४१ | प्रास्ताबिक दूहरा । | ब्र०हि० १ध्वीं श. 7 
१४३ | २८३२ | प्रास्ताविक दूहा | राज० | १७७४ | ४८-८६| गुटका। 
(५) 
१५४ ३४६२ | प्रास्ताबिक दूहा ».. र०्वीं श,। १३६- 
(१७) | १४५ 
(४४ ३४७३ | प्रास्ताबिक दूह्दा | ?. श्ध्वीं १्०श्वां ४ प्रति | 
(४०) 
(५६ ३४७३ | प्रास्ताबिक दूद्दा । थः 7. | श्श्ण्वां 
(४०) 
१५७ | ३६६१ | प्रास्ताबिक दूहा सबैया ब्रा.गू. | ३३ 
आदि 
(५८ | १८४० । प्रास्ताविक दोहा ब्रःहि०। ३ 
(५६ | ३५५० । प्रास्ताविकबावनी राज. | ! | ७६-४३ सं. १७४३ में 
(१०) | 
१६० | १७४२ | प्रास्ताविक श्लोक सं०. | शै८घ८४ |. २४ 
१६१ | २८६३ ह प्रास्ताविक श्लोक 9». शिध्वीं श.| १६४वां 
१६२ | ११२२ | ग्रास्ताविक श्लोक सं.त्र. | ” | ४४-६१ जहांगीरशाह तथा 
(४४) | आदि क्र कच्छ नरेसों के 
कवित्त भी हैं। 
१६३ | ११२२ | प्रास्ताविक श्लोक कवित्त गा 9. | ७४-८१ 
(५७) | आदि 
१६४ | २८६३ | प्रास्ताबिक श्लोक सं.रा.गू.७त्रीं श.| ध्वां 
(१२) | सस्तबक 
(६५ | ७८६ | प्रास्ताविक श्लोकादि ० सं० | १७८१ ७ | गुढ़ा में लिखित । 
साथे रा०्गु० 
(६६ | ७१२ । प्रास्ताविक सस्तबक सं.रा.ग्‌ः प्वीं श, १४ 
(६७ | ११२२ | आस्ताविक सुभाषित  सं०रा> (ध्वीं श. श्रा 
(४) 
६८ | ११२२ | प्रास्ताविक सुभाषित श्र. रा.। 2? | १७-२३ 
(२४) 
(६६ | २३७१ | फुटकर कबित्त हि.रा.| ” श्र 
(३) 
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१६२ ]: राजस्थान पुरातस्वान्वेषण मन्दिर- 
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अपूर । 
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पट खेटकाख्य नगर 
में रचित । 
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आयुर्वेदशास्त्र [१९७७ 


क्रमांक प्रन्थाकू । | लिपि- | पत्र- विशेष 
हक । प्रन्थनाम गज | [| | कत्तो | भाषा || समय दया 
समकुन्थाह || मन्थनाम... |. क्चों..| भाषा | समय | 
११६ | ४०० | वैद्यवल्लभ हस्तिरुचि सख्त १८४४ | १७ 
११७ | २०३ | वेद्यवल्लभ सस्तबक कि >सं.स्त.| १८७८ | २३ 
रा०गू० 
११८ | ७२५४ | बेद्ववल्लभ सस्तबक मर ». शिध्वीं श, २२ 
११६ ७३४५ वैयबल्लभ सस्तबक हे श्घ्श्७ २४ जीणेगढ़ में पसा- 
गरी वेलाजी के लिये 
लिखी । 
१२० | ३८३६ वेयवल्लभ सस्तबक कं, की श्जध्छ १२ ॥। पषंडपग्राम में लिखित । 
१२१ | २३७८ | वैद्यविनोद्‌ शंकर भट्ट सं० | श्यघघ३ | ६१ में लिखित। 
रामसिंद नरेश की 
प्रेरणा से रचित । 
१२२ | २३८३ | बेद्वविनोद घन्वतरि ».. ्प्वीं श.| १८८ ८ 
१२३ | २३८१ | बेद्यविनोद टिप्पणयुक्त | मू० शंकरभट्ट | ७ | १८६५ | १७३ | कृष्णगढ़ । 
कि रामसिंह नरेश की 
प्रेरणा से रचित | 
१२४ | २३६२ | वेयबविनोद सरतबक | $ पु १६१७ | १३४ | रामसिंह नरेश की 
४ प्रेरणा से रचित | 
१२५ | १४६३ | बेयसंजीवन » ्वींश| है |. वैशागतस पर 
१२६ | २३६० | वेद्यावतंस लोलिंबजज | »  (ध्वींशं ७ स पूर्ण करके 
| । लेखक ने अनंगरंग- 
| | । मत वाजीकरणादि 
| ; के श्लोक लिखे हैं । 
१२७ | २६३३ | व्याधिध्वंसिनी भावशर्मा » (ध्वीं श.| ७३ अपुरण, पत्र ४ था 
१७ वां अप्राप्त । 
१२८ | ३६८ | शतश्लोकी | बोपदेव ४». (िध्वींश.| रै८ 


१२६ | ३८२० | शतश्लोकी ्र 2) १६३८ | १३ | नीमर में रचित । 
१३० | ७२० | शतश्लोकी सटीक | बोपदेव टीका। » | ८२२ | ६१ | चन्द्रकला नामक 


स्वोपज्ञ टीका । 
१३१ | ७३३ | शतश्लोकी सटीका ५. » | १७१६ | २१ [| राजनगर में लिखी। 
घन्द्रकला नामक 
मूल रृति | 


१३२ | ७३० | शतश्लोकी साथे , » | म्वीं २५ | चन्द्रकला नामक । 
१३३ | १७४ | शांगेधरसंद्दिता पूत॑. | शांगेंघर ». | १६११ | १६ 
खण्ड (!) 
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श्ज्द ] 


करमोक प्रन्याडू 


३८२६ 


प्रन्थनाम । कत्तो भाषा 


शांगंधरसंहिता उत्तर 
खण्ड 

शांगंघर संद्दिता सटीक 
त्रिपाठ 

शालिहोत्र 

शालिद्वोत्र 


शालिदवोत्र 


शालिद्दोत्र ( अश्व- 
चिकित्सा ) 
शालिदोत्र अथे सद्दित 


सन्निपातकलिका 
सन्निपातकलिका 
सटिप्पण 
सन्निपातचिकित्सा 
सन्निपातचि कित्सासाथे 


शजस्थान पुरातत्वान्वेषण मन्दिर 
लिपि- 
समय 
शांगंघर संस्कृत | १६११ 
दामोद्र रे श 
शांगंधर 
पज० | १८१४ 
9» (ध£्वीं श. 
. २9 998 ?)१ 
नकऊुल सं० (वीं श- 
मू० नकुज्ञ॒ | गूःसं० | १८१७ 
अथे राज. 
सं० (अत्रीं श. 
पर .सं.टि.| १६३६ 


संहिता 
सारसंग्रह 


हितोपदेश 


हिमतप्रकाश चोपाई - 


हृदयदीपकनि्ण्टु 


राज, 


सं० श्ध्तीं श, 
मू>सं० ५्य्त्रीं 


अआ८रा5 


दामोदरसूनु | सं० /(१ध्त्रीं श. 
» अतीं श. 
श्रीकंठ 99 99. १३ 
श्रीपतिभट्ट ब्रड हि9 ५ ८३५७ 
बोपदेव. | संस्कृत | १:७१ 
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पत्र- 
संख्या 


६६ 
प्प्छ 


प 
४०-४५ 


४१-४० 


१६ 


श्र 


*) »ी 


२७ 


विशेष 


अश्वचिकित्पा। । 


अपूर्णे । 


सूरतिबिन्दर में 
लिखित । 


मध्यखंड पयेन्त । 
पत्र ६१ बां नहीं 
है । 
पत्र १८, १६, २० 
प्राप्त । 
माधत्ननिदान की 
भापा में चोपाई 
नवाब द्विमतखान 
की आज्ञा से गुज- 
राती ओदीच्य ज्ञात य 
श्रीपति ने संवत्‌ 
१७३७५ में रची। 


(?!?) जेनागम 


#मांक ग्रन्थाझु प्रन्थ नाम | कत्तों भाषा | उती | पत्र विशेष 
समय | संख्या 
१ | १५८६ | अतुयोगद्वार टीका | देमचंद्र (मल)| सं०? (१६वीं श.|। १७० 
३ | १५६० | अतुयोगद्वार सूत्र मूल प्राकृत (१७्वीं श... ४७ 
३ | १५८२ | आचारांगसूत्र मूल ८ बींश.|. ४६ 
४ | १५६२ | आवश्यक/नयु क्‍्त हम प्र 
४ | १६१० आवश्यकनियु क्ति छा 9 ७३ 
६ | २१११ | आवपश्यकपीड़िका- सोमसुन्दर | रा० गू०१त्रीं श। .. ३६ 
बालावबोध शिष्य 
७ | १६०४ आवश्यकपृत्र लघु टी० तिलका- मू. आ १६वीं श।, २०२ | टी9 रचना सं० 
वृत्तिसद्वित चाय टी.सं १२६६ । प्रथम पत्र | 
सबित्र । 
८। ६६५ | उत्तराध्य्रनकथा रा० गू० वीं श ८३ | प्रथम पत्र नहीं हे। 
बालाबबोध ः 
६ | ६१ | उत्राध्ययन मूल अ्धेमा- (शवीं श.।. रे८ ह 
१० | १६११ | उत्तराध्ययन मूल प्राकत | १६५६ | ४० | वणथलीनारे 
जामजसाजी राज्ये 
लिखी । 
११ | १६१० | उत्तराष्ययन मूल 2? ्वीं शञ, . ४४ 
१२ | १४६५ । उत्तराध्ययन मूल /. | १६६१ |. ४७ 
१३ | १६०० | उत्तराध्ययन लघुबति | बृ. ने'मचद्दध | मू. प्रा. (१७त्रीं श। २२३ 
सहित सर 
१४ | १८३१ | उत्तराष्ययन सबाला- रा.गू | ६६८० | २३८ 
बबोध त्रिपाठ 
१४ | २१२६ | उत्तराध्ययन सबाला- 2 १६५० | २७१ | अहमदाबाद नगर 
वबोध में लिखित । 
१६ | १६०१ | उत्तराध्ययन सबृहद्गति | टी. शान्ता- प्रा.टी.सं | १६६१ | ६१७ 
चाय 


बी पल लाइन, ३7४ ३४४४४७७७७एआ 
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श्ड० ] राजस्थान पुरातत्वान्वेषण मन्दिर 
क्रमांक ग्रन्थाकु ग्रन्थनाम कर्ता | भाषा टी रा विशेष 
१७ | १४८४ | उत्तराध्ययन संस्क्रत मू. प्रा. १६वीं श.।. १३८ 
तथा भाषार्थसह्दित टी. सं. 
१८ | १६०६ | उत्तराध्ययन सावचूरि 9. अ्वीं श.| १३२ 
पंचपाठ 
१६ | १५८१ | उत्तराध्ययनावचूरि सं० ्श्वीं श.।. ६२ 
२० | ६६ | ऋषिभाषित अधेमा- | १६६२ ७ 
गधी: 
२१ | १४८७ | ओऔपपातिकसूत्र ग्राकृत | १६१४ २३ 
२२ | १४६४ | ओऔपपातिकसूत्र सटीक टी० अभयदेव | मू० प्रा०१७बीं श., ७६ 
| त्रिपाठ टी० सं 
२३ | २६०५ | कल्पसूत्र कल्पद्रकलिका| टी. लक््मी- | ” | १८४६ | १४६ | धड्ला में लिखित। 
टीका सहित बललभ 
२४ | २६०६ | कल्पसूत्र टीका सं० . | १८८० | १३७ | कल्पद्र मकलिका 
नामक टीका का 
संक्षेप है। 
२४ | १६०६ | कल्पसूत्र मूल भद्रबाहु प्राकृत (१७वीं श, ४८ 
२६ | &६ | कल्पसूत्र सचित्र 9? : ? | १६४१ | १४६ | चित्र सं० ६२ है। 
२७ | ११७१ | कल्पसूत्र सचित्र १) प्रा. रा. | १७०३ चित्र सं० ४३ है। 
सस्तवक 
२८ | ३०२४ | कल्पसूत्र सवालाबबोध |” मू.प्रा.वा| १७४३ | १०० 
रा. गू. 
२६ | ३०२५ | कल्पसृत्र सस्तबक 27 छा श्क्ध्दध | १२२ 
३० | २८६१ | कल्पसूत्र सस्तथक | स्त, देसविमल|। ” (वीं १८२ | पत्र न्‍ तथा ६४ वां 
अप्राप्त | 
३१ | १४८३ | कल्पान्तवाच्यटीका सं० | १४७६ | ४१ | प्रथम पत्र में चित्र। 
३२ | २११३ | चतुः शरणप्रकीणेंक | बा. धनविजय| प्रा. वा. (७वीं श।, ७ | बालावबोधकार के 
सबालाबबोध राग. शिष्य वीर विजय 
ने लिखी | 
३३ | २११४ | चतुःशरणमप्रकीर्णक 79. १७१६ हट 
सबालावबोध त्रिपाठ 
३४ | १०८४ | चतुःशरणप्रकीणंक | मू० वीरभद्र | ” ९८वीं श.| ४४-४६ 
(३) | सस्तबक ह 
३५ | १६०३ | जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति मूल प्राकृत | १६६१ | ११८ कस में 
त्‌। 
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“7” ः*अशजेनागस । १८१ 
है| | लिपि- । पत्र- 
ध्मांस प्रन्थाडु | प्रन्थनाम माह | सलथनान... 9. को. | भाषा | एमन | सूभ।|. किशिष क्त्तां । भाषा | उ्रय | संख्या विशेष 
३६ | १४६६ | जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति सटीक | टी<शांतिचंद्र आं:टी.सं. १६६७ | ३5० | पदाथरल्र मंजूषा 
त्रिपाठ नामक टीका | उ७ 
श्री नयव्रिजयजी ने 
लिखाई | 
२६०७ | ज्ञाताधर्मकथांग प्रा) १७त्रीं श| १२१ न्‍ 
३४ | १४५६३ | ज्ञाताधमेकथांग गे १६४४ | १४६ 
३६ | १४८८ | ज्ञाताघर्मकथांग मूल | » | १६३४ | ११४ | प्रथम पत्र नहीं दे। 
. | जात्तारणि में 
पातिसाद अकबर 
राज्य में लिखित | 
४० | १६०२ | ज्योतिष्करण्डक | मू०प्रा३ (१८वत्रीं श.। १५६ 
सटीक टी-सं० 
४१ | २१३३ | तंदुलतै बारिकप्रकी ७क | बा पासचंद [प्रा.रा.मू. | १६४७६ | ४० 
सबाज्ञाबबोध * 
४२ | २११२ | दशवैकालिक बाला- | मू० शययंभव | » | १६६२ | ४६ 
« | बबोध सहित त्रिपाठ बा-लक्ष्मणमुनि रा 
४३ | १४५६८ | दराबैकालिक सटिप्पण | मू० शयूयंभव [प्रा.टी.सं.| १७९६ | २० | भुजनगर में लखित। 
४४ | १६:७ | दशवैकालिक सटीक | मू> शययंभव | ५ वीं श.। ४७५ | सं० १६६९ में 
टी० समय स्तंभतीरथपुर में 
सुन्दर लिखित ॥ 
४४ | १४६७ | दरावैकालिक साब- मू० शयूयंभव | प्रासं० | १५२८ | २३ 
चूरि पंच गठ 
४६३ | १५५६ | दशवेकालिकाचूरि संम्कत | १५६१ | ३४ | जाउरनगरे लिखी। 
४७ | २८६३ | पीस्तालीस आगमनाम प्रा १३वीं श.| ६० वां 
(५३) 
४5 | २८६३ | प्रदेशीराजालापक ४». वीं श| १६४ वां 
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नगर में रचना, बीदा- 
सर में लिखित । 
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मन्दराबिन्दर में 
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लिखित । 


अ त्य पत्र सं १७३४ 
में अठुसंधित | 


मक्सूदाबाद में 
लिखित । 

डेद्टि में हेमराज 
सहित द्वीरकलश 
लिखिंत । ओएस- 
बंशीय पाल्दाश्रात्रक 
की प्रार्थना से रचित। 


मुनरात्रिन्द्र में 
कर न 
मुनर,बिन्दर में . 
लिखिंत । 
जी्णप्रति। 


मुनराबिन्दर में 
लिखित | ;क्‍ 
आंगरानगर में भर । 
बरशाह के शान 
काल में लिखित। 
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प्र 


६३ 


विशेष 


ज्ञांनमंजरी टीका | 
१ से ६१ राधणपुर 
में लिखित । 


१४८ वां। पत्र का अर्थ भाग 


श्श्वां 


४ 


ष््2 


० पी प 
नष्ट होने से 
अस्पष्ट ! 


४४-४७ गुटका । 


डर 
६ | प्रस्तुतक्ृतिका द्वितीय 


६६ 
१० 


9] 


४ राशीग्राम में लिखित । 


नाम ब्रञ्ञपूची- 
प्रकरण है । 


कथात्मक ग्रंथ। 


 अलवरनगर में 
लिखित | 
चित्रकोटनगर में 
लिखित | 

स्तंभतीथ में लिखित। 


ब्मांन प्रन्थाडू 
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विशेष 


हाल,कंदी में लिखित। 
सत्यपुर में रचना । 


अंत्य पश्न में संवत्‌ 
१७८३ उ० मेघवि- 
जयें लीधी छटं इस 
प्रकार पुष्पिका हे । 
उपाध्याय मेघत्रिजय 
प्रसिद्ध जेन विद्वान है। 


मंडपा चल इ॒गे में 
लिखित । 


जीण प्रति है। 


श्पकृृतिविच्छेद प्रक- 
रण २. सूच्माथे- 
संग्रह ३ प्रहृति- 
स्परूपसं रूपण ४. 

बंघस्त्रामित्पप्रकरण। 
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विशेष 


पल्द्वादनपुर में 
लिखित । दूसरा पत्र 
अप्राप्त । 


सं० १८४३ में 
बीकाने९ में रचित। 
सं० १८५३ बीका- 
नेर में रचित तथा 
लिखित | 


स्तबक रचना संवत्‌ 
१७०२४ | चोबारी 
नगर में लिखित । 
अब्रचूणि रचना 
सं> १६२३ । 


पत्र २३,४ अग्राप्त। 


जैनप्रकशश *  ., 0 हो 
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विशेष 


स्तम्भतीथर में 
लिखित | 

पांच की टीका देवे 
न्द्र्गिरि ने की है । 

१ से ५४ ग्रंथतक टीका 


सूरतिबिंदर में 
लिखित । 
वडलूनगर में लिखित 


जे उलमेर में लिखित। 


सूरतबिंदर में । 
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| अन्‍्थनाग..| का | गण मम लि 
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१४२ | ३६१८ | समयसारनाटक 9 त्र. हि. (८पवीं श. ४१ | सं. १६६३ में आगरा 
में रचित | 
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१४५ | २१०६ | समाधितंत्र बालावबोध। ” 9. | श्यर्य | ७६ | अलीगहुरपातशाह । 
| सह्दित | । | के राज्य में अंबहटा । 
। । | मप्फ | में लिखित । 
१४६ | १०४३ | साधुविधिप्रकाश| क्षमाकल्याण | सं० | १५४१ | १-१६ | जैसलमेर में लिखित । 
(१) 
१४७ | १०७६ | सिद्धपंचाशिका | मू. देवेन्द्रसूरि | प्रा.स्त. (१७वीं श. ६ | 
रा.गूं. । 
१४८ | २८६३ | सिद्धांतबोल रा.गू,। ” | ६०-६३ ! 
बे जि यवनपुर-स्थित 
१४६ | ४८४ | सूक्ष्माथविचारप्रकरण मू. जिनवल्लभ।| मूं, प्रा. | १५२१ ४७ जे 
सार्थशतक) सटीक | टी० धनेश्वर | दी. सं. कमलसंयमोपाध्याय 
" / ; ने देविणीनामक 
लेखक द्वारा 
ः लिखाई 
१५० | १०८६ | स्थविरावलिकाबचार्णि : | सं० (र्व्वींश,. ४ 


विनर हे 5 


डडड। | 


या. "८ | पाप "यवायक+ मानना ;नकमपण, टिया का सास सा का १७ सपा सका ९पाा> भार )वा भा ९ आामा| ॥ाक" १शाक सा ७सआक >सक( ७ १सा७ ७९७4९ प१ सा) आआ७ ७ समा -> कार १ फल ।नामनसांक शासन. 
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क्रमांक| प्रन्थाडु प्रन्थ नाम | क्त्तां “एल (कि विशेष 
समय सख्या 
दि 
: १ | ११२० | अगड़दत्तचोाई सुमति ह॒षदत्त | रा० गुः १६७६ | ६२-३६| सं> १६:१ में 
(७) शिष्य रचित | 

२। ६६४ | अजापुत्र चोपई सुमतिप्रभ| ” “२६ | ४२ | सं. १८२२ में रचना, 
बलुतरी ग्राम में 

| लिखित । सांचोर 
! में रचित । 

३ | ३५४०६ | अजापुत्ररास धम देव ?. १८७१ | १२ | संत्रत्‌ *४६१ में , 
सीणी ग्राम में रचित 
पे (खे) टकपुर में 
लिखित [ 

४ | १६२२ | श्य जनाचौपा ई 9 (१७६४७ | ११ ँ 

भ है अजनाउन्दरी चोपाई | पुण्यमागर | ” | १८६४७ | १००- | नाग.र में लिखित। 

१२७ 
& | २८६० | अजनाउुन्दरी चोपाई | » ». | १७४७ | (१८ | सं. १६८६ में सां बोर 
में रचित | हीया- , 
देसर में लिखित। 

७ | रे5७३ | अ'जनाछुन्दरी चौपाई | ? ?” | १८७७ | ४२७ | सक.र आम में : 
लिखित । सं. १६८ 

६ में सांच र में रचित। 

[- ३६६६ अर जना छुन्दरी चौपाई३ 9११ १) १७८६ २८ | पा (खा) रीयानी- 
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बर। में लिखित । 
सं? १६८२ में 
साच.र में रचित | 


६. | ३६६७ 


११ | २२२३ | अंजनासुन्द्री चोपाई 


| 


१२ 
१३ 


१८६२० 
3८६२ 


१४ | २४६३ 


(२७) 


१४ | ३८७८ 


। 
। 


अधिक | क्त्तों 
अंजनासुन्दरी चोपाई- | भुबनकीर्ति 
(० | ३८७७. | अंजनाउुन्दरी चोपाई | भुबनकीर्ति: 
99 
अंजनासुन्दरी रास मालमुनि (?) 
अंजनासुन्द्री रास 
अढारनातराचोपाई_ | द्वदीरकलश 
अनाथीसंधघी खेमो 
अभयकुमाररास 
-अमरतेजराजा धमें-_ | रतनत्रिमल 
बुद्धिमंत्रीरास 
अभसेनवयरसेनचोपाई| जयरंग 
अमरसेनत्रयरसेन- | पुण्यकीर्ति 
चोपाई 


99 
98 


लिपि- | पत्र- 
समय | संख्या 
4 २२ 
१८७७ | २१ - 
श१जर्‌र्‌ २७ 
श्ज्वीं श. ७ 
१७४७ | १० 
१७त्रीं श.६१से ६४ 
१७४५६ ४ 
१६७४ | १से४६ 
१६७४५ | शसे१८ 
१७७२ | १-१० 


श्य्वीं शा, १४ 


( १६३ 


बीकानेर में लिखित 
सं० १७०६ में राणा 
श्रीजगतसिंहजी के 
प्रधान केशरीसिंह 
के छोटे भाई भाग- 
चंद्र की प्रार्थना से 
उदयपुर में रचित। 
सं० १७-६ में उद्‌- 
यपुर में रचित-। 
सिरुत्रंज में लिखित 
उदयपुर नरेश श्री 
जगततिदद जी के 
अमात्य श्री हंसराज 
के छोटेभाई भाग- 
चंद की प्रार्थना से 
रचित | 


पीपाड नगर में 
लिखित । 

कता द्वारा स्वयं 
लिखित । 

सं. १७४४ में कल्या- 
णपुर में रचित । 


सं० १६०६ में 
रचना | प्रथम पत्र 
अप्राप्त । 

सं० १७०० (१७१७) 
में जेसलमेर में 
रचना । पत्तन में 
लिखित | 

सं० १६६५६ मेँ 
सांगानेर में रचित | 
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क्रमांक| प्रन्थाइू | प्रन्यनाम . करत्ता भाषा ० 


पत्र 
संख्या 


विशेष 


सं. १६६७ में जालोर 
जावालिपुरमें रचना। 


२० | २०७८ | अमरसेनत्रयरसेन रास | राजसुन्दर | रा. गू. (१-वीं श| २३ 


२१ | २३७४ | अम्बरीपी रास माइदास ». (१६वीं श.| १६-२० 
(२) । 

२२ | ६८६२ | अम्बडविदयाधररास | मंगलमाणिक्य, ? १६६३ ८३ | पालगंजानगर में 

लिखित । सं. १६३६ 


क में उन णी में रचित । 
२३ | २१३० | अनु नमालीरी चोपाई | मुक्तिनिधान | रा० | १८६३ ४ सुवाइगाम में लिखित।: 
२४ हा, पर अप्वंतीसुकुमालचोपाई जिनदहर्ण रा+ गू?| १८३१ | ४७-६५ गुटका, रचना सं० 

५० 5४9२ ॥ 
२४५ | २१४६ | अप्वंतीसुकुमालचोपाई 9 9» १ध्वीं श. ८ बना सं> १७४१ | 
शक प्यार अंतीसुकुमालचौपाई ९ ७. | ” | ३१-३४ रचना सं- १७४१। - 
& द 
२७ | २८६३ | आअगमबचन (कुमती | दवीरकलश १६२१ | २०२- | सं. १६१७ में कनक- 
(१३४) विध्यंसणाधिकार/ क्‍ २३६ | एरी में रचत। कता 
द्वारा स्वयं लिखित । 
बे5८ | २१४० | आशांंदसंधि श्रीसार रा० गू०| १८२७ १२ सिं-१८०० (!)में पुहकर- 
; णीनयरी में रचना | 
२६ | २२७७ आशंदसंधि 9 9 १६६६ १३ सं. १६८४ में पुहकर- 
णी में रचना, राजल 
० देसर में लिखित। 
३० | ६२२० | आशंदइसंधि हु ». ि८वीं श. ६ | संवत्‌ १६८४ में पुह- 
| करणीनयरी में 
रचित | 

है | ३४७३ | आखंदसंधि २४ 9. १६वीं श.| ८६-६७ सं- १६८० पहुकरणी 

। (३६) नगरी में रचित | 

जीणप्रति । 

३९ | ३८७१ | आएंदसंधि ए ? | १७६४ | ७ | ऊँष्णगढ़ में लिखित। 
संबत्‌ १६८४ में 
पुदकरणीनगरी में 

ै रचित । 

३३ | ३८७४ | आशंदसंधि १) 9 १७३३ ६ | वीछवाडीया ग्राम 
में लिखित। संवत्‌ 
१६८४ में पुदकरणी 
नयी में रचित 
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| बाज रकम 
क्रमांक प्रन्थाडु |सयड| हन्‍थनान..| यो | भाषा | सर सिक्या |. विशेष... प्रन्थनाम क्त्ता | भत्ता | प्प्नय | संख्या | विशेष 
३४ | १००८ | आराधना अजितदेव “गूह | १६४७ | १० | सं० १४६७ वीरम- 
४ पुर रचना । माल- 
पुरा में लिखित । 
३४ | ३४६८ | आरामशोभा चोपाई | दयासार ५ २७४६ १ वन 
मुलताणनगर में । 


३६ | ६४६ | आदर कुमारचोपाई ज्ञानसागर » | १७३० | १२ | सं० १७२ 5 में लघु 
वटपद्र“में रचना। 


३७ | ३०३० | आदर कुमारचोपाई मर ». | १७७८ | ६१३ | सं० १७२७ में लघु- क्‍ 
| वडपद्र में रचित। । 
३४ | ६४८ | आद्र कुमारधव्॒ल कनक प्तोम ७. िवींश हद | सं० १६६४ में 
अमरिसर में रचित। 
३६ | ६२७ | आपाढाभूति धमाल गा #. | २७5७ | ३ | ईडबाग्राम में 
लिखित । रचना 
मे सं० १६२८। 
४० | ६६६ | आषाढाभूति धमाज्ञ $ ४ | १७४ | २ | सं० १६३८ में 
चाल रचना | 
४१ | २१६७ | आपाढाभूति धमाल $ ». प्वीं श।, ६ | सं० १६३८ में 
रचित । 
४२ | ३५७३ | आधपषाढाभूति धमाल » - ध्वीं श। ३२-३३| सं२ १६३८ में 
(१०) हट रचित । जीणे प्रति। 
४३ | १०१२ | आपषाढदाभूतिरास ज्ञानसागर 9. | रैघ१३ | & | सं० ५ चक्रा- 
पुरी में रचना | 
४४ | २०१५ | आपाढाभूतिरास हे ». वीं श। ६३२ | चक्रा(री ग्राम में 
१७२४ में रचना। 
४५ | २०६५ | आषाढाभूतिरास अं ». | १५६५ | ८ | सं. १७२४ में चक्रा- 
पुरी गांम में रचना। 
४६ | २९७४ | आपाढाभुतिरास » ध्वीं श. ७रसे३६| सं. १५२४ चक्रापुरी 
(१५) में रचना | 
४७ | ३२४५ | आपाढाभूतिरास गे ४ | (८७४ | ६ | सं. १४२५ में चक्री- 
(ुरी में रचित। वंस- 
पुर नगर में लिखित । 
४८ | ३६१६ | आपाढदाभूतिरास » | ७४१ | ४ ।|मेडताप्राम में लिखित, 
सं० १७२४ में चक्री- 
पुर में रचित । 
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का. नााश-फ-पडालकाक- कराया सका पा. 3 पापा... साफ उप्कबाा. लायक. 


विशेष 


सं. १८३२ में नागोर 
में रचित । मेडता में 
लिखित । 


प्रथम पत्र अग्राप्त। 
जीणगप्रति । 


किशनगढ़ में लिखित 
सं० १७४७ सें उद्‌: 
यपुर में रचित । 
संत्रत्‌ १७२६ में: 
रचित । घोघावन्दर 
में लिखित । 

सं. १८११ शेषपुर 
में रचना!। 
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२७१ ] 
पत्र- 
संख्या 


विशेष 


समय ४ 
राणातवास में. . 
लिखित । संवत्‌ 
१७८४ में राजनगर 
में रचित । क्‍ 
सं. १७८३ में राज- || 
नगर में रचित | ः 
चूरूनगर में लिखित 
"| सं, १७८३ में राज-- 
नगर में रचित | 
सं. १७९७ में सिरोह्दी 
में रचित। 
ल्ञाह्मम्राम (मेद्पांठ) 
में लिखित । सं. 
१७९७ में सिरोद्दी 
में रचित । प्रस्तुत 
'ऋति पूरे: लिखकर . 
लेखकने वाचक उदय 
विजयकत पाश्बेनाय 
गीता -३६:पद्यम्री 
लिखी:हैे।. -: 
देवाणदी ग्राम में 
लिखित १ संवत्‌: 
१७१७ में सिरोद्दी 
में रचित । 
अन्त्य पत्र ६७ वा. 
अ्प्राप्त । 
नापासर में लिखित। 
सं, १७२८ में श्रीप- 
चीयाप में रचित । 
स॑' १७२८ में पची- 
याख में रचित । 
सं. १७२८ में श्रीप- 
चीयास में रचित | 
उछोदमाममें लिखित 
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पत्र- 
संख्या 


१३-३६ 


विशेष 


२३ | सं. १७२८ में श्रीप- 


२७ 


१६ 


चियाक में रचित। 
राणपुर /में 
लिखित । 

संबत्‌ १७२८ में 
श्रीपची याष में 
रचित । 

पीपाड में लिखित-। 
सम्बत्‌ १७२८ में 
श्रीपचियास में 
रचित | 

षे (खे) रवा में 
लिखित । सम्बत्‌ 
१७२७८ में श्रीपची- 
याक में रचित | 
सम्त्रत्‌ १७५२८ में 
श्रीपचीयाष में 
रचित | 

रचना सं० १५६६ । 
सं. १६६४ में जालोर 
में रचित | 


| सं. १७४६ विक्रम- 


नेर में रचित | 
जीएप्रति | 

रा १८५६ में बीकाः 
नेर में रचित । 

सं. १७८८ में पाठण 
में रचना | मान- 
कुआ में लिखित | 
सं, २१७२८ पांटण 

में रचना | भुजनगर | 
में लिखित | द् 
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१४६ | ३४७३ | जम्बूस्त्रामीरास राजपाल 9». १६५६ | २४ 
१४७ | ३६२८ | जयविजय चोपाई घमरत्र »  िध्वीं श। र८ 
| १४८ | २८६३ | जिनप्रतिमाधिकार हवीरकलश » वीं श.| २-३ 
(३) | चोपाई 
३४७४ | जिनरक्षित जिनपाल | उद्यरतन ४. ०८वीं श, २४५२- 
(५४) २६० 
१६० | २०६४ | ज्ञाताभास तथा सोल- | भेघराज » | ९७२० | १८ 
सतीभास 
१६१ | ३८८७ | ढालसागर गुणसागर » वीं श.| १३१ 
१६२ | ३६७२ | ढालसागर 7 ». (ध्वींश. ६६ 


सुवाइगाम में 

लिखित | सं० १८३८ 

में बोडावड में 

रचित | 

संबत्‌ १४२२ में 

रचता | 

संबत्‌ १४२२ में । 
रचित। जींणे प्रति। . ् 
पत्र १४ से २३ 
अप्राप्त सं? १७१४७ 
में सरसा पाटण में 
रचित। 
सिरोद्दी नगर में 
लिखी । रचना सं० 
श्जएद८। 

मगरवाडा में लि- 
खित | सं० १७४५ 
में रचित । 

सत्यपुर में लिखित। 
सं० १६४२ में 
रचना। 

सं० १४४१ में अगे- 
लपुर में रचित । 
सं? १६२४ में 
रचित। 

सं० २१८६७ बीका- 
नेर में रचना। 


सं० १६७६ में 
ककंटेश्चर नयर में 
रचित । 

सं० १६७६ में 
ककटेश्वर नगरी में 
रचित । 


हक के २७ 


श्६८ 
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दानशील तप भात्रना 
संवाद 
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भुजनग़र में लिखित। 


पुनरासर में लिखित। 
घृत भाजागम्राम में 
लिखित? सं० १७१२ 
में पुरब्रिन्दर में 
रचित | 

सोमती नगर में 
लिखित | सं० (७१२ 
में पुरविन्द्र में 
रचित | 

महिमापुर में संबत्‌ 
१८४७ में रचना। 


सं० १७०७ मे वीका- 
नेर में रचित | 

सं० १६६१ में पं 
(खं) भाइत में पा 
(खा) रूयाव्रडइ में 
रचित | 


सं० १६६२ में सांगा- 
नेर में रचना | 

सं० १६६२ नें सांगा- 
नर में रचना। 
सं० १६६२ सांगानेर 
में रचना ! 

गुटका । सं० १६६९ 
सांगानयर में 
रचना | 


रास २०५ ] 
क्रमांक ग्रन्थाझू प्रन्थनाम कर्ता | भाषा | णिंपि- | पत्र- विशेष 
समय | संख्या 
(७७ २०४२ दानशीलतपभावना समयसुन्द्र । रा० गू०| १७८३ | ६-१२ | सं. १६६२ में सांगा- 
| (२) | संवाद । नेर में रचित 
| । । | मगर मारवाड़ में 
(७८ | २०-६ दानशीलतपभावना | ग् प्र १७०४ | ६ | सं. १६६२ में सांगा- 
| संवाद । | | | नर में रचना । 
(७६ | २३७४ | दानशीलतपभावना | 7” (शध्वीं श., ३६-४२ । 
| (११) | संवाद | | । 
(८० | ३९५६ | दानशीलतपभावना | ?” ०? 7१55 ५ | ऋष्णगढ़ में लिखित। 
| | संवाद | | । संवत्‌ १६६२ में 
| | | | सांगानेर में 
। । । रचित | 
१८१ | ३२७१ | दानशीलतपभावना |. #»# 9 रब्वीं श., 0१८ | सं. १६६२ में सांगा- 
ः संवाद । । । नेर में रचित । 
(>स्थिटर| | | | गुढका। रास पूर्ण 
। ॥ | । 
। । होने के बाद संज्भा- 
। ; यादि पद लिखे हैं 
१८२ | ३५७३ | दानशीलतपभावसंवाद 9) ७. | १८१० | १३७- | सं. १६६२ में सांगा- 
(४४) । १३६ | नेर में रचित। 
; ०) जीणप्रति | 
१५३ | ३४५७५ | दानशीलतपभावसंबाद 95 9. २०वीं १७३- ! सं. १६६२ में सांगा- 
(३६) १८१ | नेर में रचना । 
१५४ | ३८६१ | दानशीलतपभावना | ? ” [श्थवीं श., ४ | संवत्‌ १६६२ में 
संवाद सांगानेर में रचित । 
उदेपुर में लिखित । 
१८४ | २६२७ | दानशीलतपभावना १9 ?” ॥श्ध्वीं श. ४ | संवत्‌ १६६२ में 
संवाद सांगानेर में रचित | 
१८६ | ११२४ | दामनकचोपई । दयाशील 2 १६७६ | १-६ | सं. १६६३ में राडद्र- 
(१०) हनगर में रचित। 
(5७ | २१७६ | दामनकतौपाई चारित्रसुन्दर | ” | १८३० ६ | सं. १८२४ में अजीम 
। गंज में रचित । 
! । विक्रमपुर में लिखित । 
(८८ | ३२७२ | देवकीना ढालीयां गू०. | १८६१ | २४ | खेरालुनम्र में 
। लिखित । 
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के: लिपि- | पत्र- 
क्रमांक| ग्रन्थाझू प्रग्थनाम कत्तो या) दर ॥ लत विशेष 
१८६ | १८२६ | द्रोपदी चोपाई कनककीति | रा०्गू० | १७०७ २० | जेसलमेर में संवत्‌ 
१६६३ में रचित | 
१६० | २१३२ । द्रौपदी चोपाई 9 9 १७५२७ | २६ | जेसलमेरनगर में 
सं. (१) में रचना। 
दरणोदइमें लिखित। 
१६१ | ३४७५ | द्रौपदी चोपाई १ 9 १७६८ | ३६ | जैसलमेर नगर में | 
सं. १६६३ में रचना। 
मांडवगढ़ पाश्ठेडोल 
ग्राम में लिखित । 
१६२ | ३४३८ | द्रौपदी चोपाई 9 9 श. ३१ | सं० १६६३ में जेस- 
; लमेर में रचित | 
१६३ ६६६ | द्रौपदी रास समयसुन्दर | ” १८४६ २० | सं० १७०० में अह- 
मवाबाद में रचना। 
भुजनगरमें लिखित। 
१६४ | १ श धन्नाचरित्र रास मति शेखर 9» १<वीं श.| २२-३० सं. १४१४में रचित | 
३) 
१६५ | ११२४ । धन्नाचरित्र रास 9 ”. | १६७४ | ३5-४५६| संवत १४१४ में 
(३) ं रचना । भुजनगर 
में लिखित | 
१६६ | ३४७३ । धन्नाचरित्र रास ५५ ? [(१ध्वीं सं० १५१४ में 
(१५) रचित । जीणप्रति । 
१६७ | २०३४ | धन्नारास भावनरत्न | ? 9 ५६ | संबत्‌ १७७२ में 
अखणहिल्लपुर पादण 
5 में रचित । 
१६८ | ३५४७३ | धनापंथि कल्याण तिलक?” ” | ६४-६७, जेसलमेर में रचित । 
: (२५) जीर्णप्रति । 
१६६ | ३३८१ | धन्यविलास कल्याण ” १४वीं श.। ४३ | सम्बत्‌ १६८४ में 
कडुआमति रचित | 
९०० | २१८१ | धर्मेदत्तथनवांतीरी | कुशलह्दर्प 9. | (८०२ | ४५ | बिदासर में लिखित| 
चोपाई - रचना--सं. १७८५। 
६८०१ | ३६३० | नन्दबत्रीसीचंपाई | सिंघकुशल | ” | १७१६ ६ | दूधवड में लिखित। 
२५२ | २०६४ | नन्दिय्रेणचोपाई ज्ञाननागर | ” श(व्त्रीं श. 


१२ 
२८३ | ८८७ | नरसींमेतानु मांमेरू | भ्रमानन्द | गू० | १-६१ | १४ मानकुआ. में लिखित । 
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कमा 


प्रन्थाडू 


प्रगरथनाम कत्तों 


२०४ | ११२३ | नलदबदन्ती चड॒पई 


(२४) 


२०५ | ६४२ 


२०६ | 3८८६ 


२०८७ | 


३६३१ 


२०८ 
२०६ 


२०५६ 


। (२) 
२१० | २ 


२११ 


२१२ | ३५५४ 


नलद्वदन्ती चोपाई | समयसुन्दर 
नलद्बदन्ती चोपाई 7) 
नलद्बदन्ती रास मेघराज 
नलायनोडार नयसुन्दर 
नव आख्यान 

पय 

नवनिदानकुलकचोपाई | द्वीरकलश 


नवरत्न - नव आख्यान 
पय 
नागद्मण 


“नागद्मण 


नागदमण 
नागदमण चोपाई 


नागदमणछंद (यदुपति 
पवाडो) 
नागदमनपवाडो 
नागदमणपवाडो 
नागमताचोपाई 
नागमताचोपाई 


रास. 


भाषा 


लिपि- 
समय 


पत्र- 


[२०७ 


विशेष 


संख्या 


रा०्यू० ९०्त्रीं डा ८६-६४ ३१२ वां प्र प्यन्त; 


रा०गू8 


ग्‌2 


था. निकिलयन “सोम. नलटन०+ 3-८. रकम “० समन त-रकमपम- पान (लाभ हरामावक०-ापनओण, 


१७५४ 


१७७६ 


१७वीं श- 


पश्चात्‌ किचित्‌ 
अपूर्ण | अंत्य ६४ 
वां-पत्र अ्यप्राप्त । 
सं०:१६७३ में आणद- 
नगर में रचना । 
अवरंगावाद नगर में 
लिखित सं> १६७३ में 
में रचित । 
पा (खा) रूआवाडा 
में लिखित-। सं.१६६४ 
में रचित | 
रचना सं० १६६४ ॥। 


७२ 


२७ 


६७ 
१-११ 


४६-६० 


आद्य तीन पत्र 
अग्माप्त । 
१२१- 

१२६ 
८२-८६ जीणो प्रति। 


४-१० 


४ 


१८८७ १६से२६ | चोबारी ग्राम में 


श्यशर 


१७७६ 
शध्वीं श. 
श्य्वरीं श 


लिखित .। राउश्री . 
देशलजी राज्ये । 
४ 


। 
्‌ 
£ | प्रथम पत्र सचित्र । 


१६वीं श.| ८४-८७ 
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- धार स्स्ल्ख्स्म्म्न्स्म्ल्ज््त्् 
है | लिपि- | पत्र- 
|: विशेष 
जि] प्रस्थनाम कत्तों । "पाना (न विशेष 
२२१ | १८३० | नागमतु रा०्गू० १७वीं श.,. ४ 
२२२ | २१४१ | नासकेतुआख्यान जगन्नाथ रा० | १८६४ | १४ | लुणकणेसर नगर 
में लिखित | 
२२३ । ६४० | नेमिजिनफाग रंगसा- रा०्गू० १६वीं श|, झ | वीसल नगर में 
| गरनामा । लिखित । 
२२४ | ३६३३ नेमिनाथधवल | नयसुन्दर 9) | १६६१ | ८ | सं० १६३० में 
। । । | | रचित | प्रथम पत्र 
। | । | अग्राप्त। ० 
रर५ २१७ । नेमिनाथरास । कनककी ( । १० | सं० कि बीका- 
| | नेर में रचित | 
२२६ । ३८६३ । नेमिनाथरास पुएयरतन | रा० | १७३५ । | ् ग्राम में 
| लिखित | 
| | । 
२२७ | ३६३६ | नेमिनाथरास भ्र 5 ४ । 
२२८ | ६७८ | नेमिनाथविवाहलो | वीरबिजय ? | रंघ&४ | ७ | राधनपुर में लिखित। 
२२६ | २०१७ | नेमीश्वरस्नेहवेली उत्तमविजय | » श्णटछ७७ | ७ | छाणी नगर में 
लिखित । 
२३० | ३६३९ | पंचेन्द्रियचोपाई रा० १८वीं श.. ४७ | सं. १७४१ में रचित। 
२३१ | ३४७४ । पंचेन्द्रियचोपाई रा०यू० २०वीं श.| २१६- सं० १७४५१ आगरा 
(४४) 


२२८ | में रचना | 
१७६१ | २० | राजनगर में रचित। 
९७बीं श।, ८ | सत्यपुर में लिखित। 


२३२ | ३४६८ । परदेशीत्रतिबोघचोपाई | ज्ञानचंद 
“२३३ | २०८१ | परदेशीराज्यचोपाई | सहजसुन्द्र 


२३४ | १ तो परदेशीराजाचोपाई रे ». | १६३६ [३४सें३६ 
ध 
२३४ | २१५७ | परदेशीराजारी चोपाई रा० | १८८२ | १६ | बिदासर में लिखित। 
क्‍ ३२४६ | परसोतमपुराण पद्म कि 
२३७'| ११२३ पुण्यपालराजरिपि सोभाग्यशेखर | रा०गू० (१७वीं श.| ६२-६६| सं० १६४१ निजार- 
(११) | चकऊपई । | नयर में रचित। 
प्रन्थकार अपरनाम 
शिकरमुनि है। 
२३८ | ११२३ | पुण्यसारगुणभश्रीचरित्र | विमलमूर्ति ») १६३६ ः सं० १५७९ में धंपूक- 
(७) | रास | । | पुर में रचित | गो: 
। । । | गरू में लिखित । 
२३९ | ३४३४ । पुण्यसार चोपाई | पुण्यकी | १७५१ | ६ | सं. १६६६ छ 
| | * । | नगर में रचना। 
प्र | | | | ; । कोठारा में 


अमन, अभा >समाआ..ाकारी..क्‍... सा4।.. 32७3, "मम. 6 ए७+ सा७4 आरा ।.. आम 4 हाय. >माा4.>साा+। 


(७७०-0. २०0॥२।. 009॥72609 0५ 97 ४५॥॥७॥३॥९७॥॥॥ र७5७६३०॥ /0806879५ 


रास” २०६ ] 


लिपि- | पत्र 
इममांक प्रन्थाडु प्रन्थनाम कर्ता | भाषा | स्य | संख्या विशेष 
। १४० | ३६३७ | पुण्यसारचोपाई पुण्यकीति: रा. गूः १८वीं श| ६ | सं. १६६६ में सांगा- 
नेर में रचित | 
२४१ | ३६६४ | पुण्यसारचौपाई 9 ». | १७६४५ ४ भिततड/ग्राम में लिखित 
सं. १६६६ में सांगा- 
नेर में रचित |: 
२४२ | ३८६४ | पुण्यसारचौपाई पुण्यरत्न ?.। १७५४ ७ | संबत्‌ १६६३ में 
सांगानेर में रचित । 
२४३ | १८४२२ | पुरंदरकुमारचोपाई मालदेव 9. ०्वीं श.. १० 
२४४ | ३६४१ | पुरंद्रकुमारचोपाई 9 9: ७ : 
२४४ | १४४२ | पुष्पसेनपद्सावती कवि सामल- | गु० १८वीं श.१७-१०२| सं. १४५२ (0) में श्री 
(२) | चौपाई दास यनगर में रचित | 
* कविगौडमालबी 
विप्र वीरेश्वर के 
। पुत्र हैं । 
२४६ | ३४४७ | प्रथ्बीराजरासो चंदकवि हिंदी (१६वीं श २७-८४, पंचम खंड अपूरो। 
(६) 
१४७ | १०१४ | प्रथीराजरासो (पीर किविचंदबरदाई | ब्र. हि. | ” ८४ 
खंडसमेयो अजमेररो) 
२४८ | २६५५ | प्रथीराजरासो चंदवरदाई | हिन्दी | १७२३ प्लेट११२ (फोटो कापी) 
२५६ | २३६२ | प्रथीराजरासो दूसरा | चंदकवि ? १८वीं श।, २१ 
(३) | खण्ड 
९२४० | २३६२ | प्रथीराजरासो ठुतीय 9 9 92 ३ 
(४) | खण्ड 
२४५१ | २३६२ | प्रथीराजरासो १४ वां 9 6 9 १४ 
। (५) | खण्ड 
९५२ | २३६२ | प्रथीराजरासो खण्ड | ?” छ श्र १४ 
(२) | २ ७वां 
९४३ | २३६२ | प्रथीराजरासो हू 8 9 रे 


(5) | गिता पू्वेजन्मकथावर्णन| - 
९४४ | ८६७ | प्रथीराज (कच्छुराज- | लक्ष्मीकुशल | ” (्ध्वींश। ६ 
कुमार) विवाह वर्णन । 
१५४ | ६२० | प्रथीराज (कच्छराज- 2762 १! ! है 
कुमार) विवाह वर्णन 
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क्रमांक प्रन्थाडू प्रन्यनाम कर्ता | भाषा | ऐिपि- | पत्र- विशेष 
| समय | संख्या 
२५६ | ६७२ | प्रथ्वरीचन्द्रकुमाररास | गुणसागर | राब्यू० | १६७७ | ३ अल में 
खित | 
२४७ | १००३ । प्रत्येकबुद्धचोपाई समयझसुन्दर | » १८६७ | ३१ [सं० १६६४ में आगरा 
ु में रचना । 
२५८ | २१७८ | प्रत्येकबुद्धचोपाई 2) » वीं श.| १० |ग्रथम और अंत्य(११) 
वां पत्र अग्राप्त, 
रचना सं. १६६४ | 
२४६ | १८८२ | प्रह्मद्चरित्र रेदास ज्र० १६वीं श.| ६६-७० 
(१३६) 
२६० | १८६१ | प्रह्मद्चरित्र गोपाल त्र०हि० | १८४४१ |२६से४६ | गुटका। 
(२) 
२६१ | ६४५८ | प्रियमेलकचोपाई समयसुन्दर (रा०्यू० (१थवीं श., ४ | सं० १६७२ मेडता 
में रचना। 
२६२ | ६७४ | प्रियमेलकचोपाई 9 ०». | १७४४ | ६ | सं० १६७२ में मेडता 
में रचना। अकवरा- 
बाद में लिखित । 
२६३ | १८१२ प्रियमेलक चोपाई 99 99 १७१४ ७ सं० १६७२ में मेड- 
ता में रचित। 
२६४ | २०६७ | प्रियमेलक चोपाई ». | १७७२ | १०-१७| सं० १६७० में मेड- 
(२) ता नगर में रचना, 
पत्तन में लिखित | 
२६४५ | २२०१ | प्रियमेलकचोपाई १ 9»... रैंप&० | ७ | सं० १६७२ में 
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(२) | मेर में रचना । 
३०४५ | २२२२ | माधवानलकामकंदला १२ पुनरासर में लिखित । 
चोपाई सं. १६७७ में जेसल- 
मेर में रचित । 
३०६ | २३६० | माधवानलकामकंदला ” (ध्वीं १४-३७, रचना सं० १६१६। 
| (४) चोपाई जैसलमेर | बिदासर - 
में लिखित । 

२०७ | ३४५३० | माधवानलकामकंदला १४ | सं. १६१६ में जेसल- 

चोपाई मेर में रचना। 
रे में लिखित। 
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। चौपाई । सा' १६१६ में जसल- 
। मेर में रचित । 
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। सं. १६१६ में जेस- 
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३३४ | ३६४८ | मृगावर्त ५ 9. १७वीं श, ३४ | सं० १४६८ में मुल- 
३ म्गावती चोपई क्‍ बाण मी तो 
३३६ | ३६८० | सगावती चोपई 9 9 3) ६० | रा. १६६५ में मुल- 
ताण में रचित | 
, ३३७ | ३४७३ | मेघकुमारचोढालीयो | कनककवि »  धवीं श.| ३४-३४ जीणेप्रति । 
(१२) 
३३८ | ३६४६ | मेघकुमारचोढालीयो 42 9 १६६१ ७ 
३३६ | ३६४८१ | मेघकुमारचोढालीयो | यादव 9... १८८१ ३ में लिखित। 
३४० | ३१६६ | मोती कपासीया संवाद | भ्रीसार ”. रिंप्वी श,. $ |सें. १६८२ में फलव- 
चोपाई- धीपुर में रचित। 
३४१ | ३२०८८ | मोती कपासीया संवाद | ” 9.| १७२५ २ | बीकानेर में लिखित। 
चौपाई सं. १६८२ में फलव- 
धीपुर में रचित | 
/ ३४२ | ३८६७ | मोती कपासीया संवाद |” ० | १६६४ | ४ | सं. १६८६ में फल- 
चौपाई मे हर में तु । 
४३ | ३६४० ँ 9 9. शवों श. ७ | सं. १६८६ से फल- 
। ३ | ३६४ मोल हाय संवाद 2 $  चिधीप में रस] 
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कमा सल्याह | सत्यनाम. |. क्वों -साषा | समय |[सं|्वा | किक ग्रन्थाझू | अ्न्थनाम कती भाषा लि लत 


समय | संख्या 


३४४ | ३५४५५ | मोहनमोद्दीकथा-पद्य | जानकवि द्वि० (१६वीं श. १२-१४ 


(२) 2 
३४५ | ४८३ | मोहृविवेकरास धर्ममन्द्रि राभ्गू० [१८वीं श.| ७७ | सं० १७४१ में मुल- 
तान में रचना | 
३४६ | १५६८ | यशोधररास नयझुन्द्र ». ज्वींश,, २१ | सं० १६७१ में 
न्‍ रचना | 
३४७ | २०२४ | यशोधररास उदयरत्न ?. | १८०३ | ४४ | चंद्रावती (चाणस्मा) 
में लिखित । संवत्‌ 
१७६७ में रचित | 
रै४८ | २१३७ | यशोधररास ज्ञानद (लुका- » १६वीं श.. २० | सं० १६२३ में 
| गच्छीय) बडोदरा में रचित । 
२४६ | १८२८ | यादवरास पुएयरत्न 9... १६६० ३ 
दे४० | ८६२ | रतनरासो पिडीओजगो | रा० | १८७६ १७ | मानकुआं में लिखित। 
३५१ | २३१० | रतनरासो भर ». | १८२४ | ३८ | मेडता में लिखित। 
३५२ | २३६० | रतनरासो 2) 9» १८४७१ | श्सेश३ | पत्र ५.६ अप्राप्त। 
(४) । बीदासर में लिखित। 
रै४३ कर रतनरासो | ».. श्यवीं श.| २९-२८ अपूर्ण | जीशैप्रति। 
३४४ हि रतनरासो षिडियोजगो | ,, ! ध्वीं श.| २४-३१ 
र्‌ । 
३५४ | हे रतनरासो.. ४; ».. वीं श.| १-३९ 
१ 
३५६ | ३४७३ | रतनरासो खडीयोजगो | ,, | १८०६ | १२६- | जीणो प्रति | सं.१७१४ 
(४१) १३४ | में रचित । 
३४७ | ११२३ | रज्नचूडकुमारचउपई | सेवक (रत्न | »  ७वब्रीं श.| ८४-८६ 
(२४) सूरि शिष्य ) 
र५८ | ११२४ रत्नचूडकुमारचउपई १9 १9 १६७५ | श्से२२ | सं० १४७१ में 
(६) रचना । 
३५६ | ३४५४ | रज्नचूडचोपाई कनकनिधान | ,, | १८७६ | १-१२ | सं० १७र८ में 
(०) रचित |, 
३६० | ३६८२ | रज्नचूडचोपाई न | ८४१ | २४ | बीलाडामें लिखित। _ 
न, सं० २३२८ में 
/ रचित । 
३६१ | ३६६२ | रत्नचूडचोपाई रे ». ध्वीं श.। १८ | सं० १७र८ में 
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रास ि २१७ ] 


239. >मथथर "पाक *३७०७-.. २७७७७ सका... सा )साइआक-क- )पाक७ -सावााम पाक )-सा-आ पाया )-पाा०० रा. )-साा७ रा+>पाकमाक, 


जज प्रन्थाझू लिपि 


समय | सख्या 


प्रन्थनास । कत्ता । भाषा 


रत्नपालचौपाई रघुपति- रा०गू० | १८२४ १४ | सं. १८१६ में गज- 
। सिंघजी के राज्य में 
। कालूमाम में रचित 
। करता ने अपना नाम 
| रुघनाथ भी लिखा है। 
| । विक्रमपुर में लिखित 
| 9 १८६४ ३३ | सं. १८१६ में गज- 
सिंघ के राज्य में 


३६२ | २१८० 


| 
(«| 


(08% 6 
३६३ | २२३० | रत्नपालचौपाई 
। | 


|] 


। | कालूम्नाम में रचित । 
२६४ | ३८६४ | रत्नपालचौपाई कनकसुन्दर | ”» - १८२१ | १३ | कल्याणपुर में 
| | लिखित | संवत 
| हि १७६७ सें रचित । 
३६४ | ३८४६४ । रत्नपालचोपाई मोहनविजय | ” १८१२ ४४ | वराटनगर में 
| लिखित | संबत्‌ _ 
। १७६० मे पत्तन से 
| रचित | 
| रत्नपालचौपाई हपेनिधान | रा० | १८६१२ | २७ | सं. १८१६ मेंकालू _ 
। । - ग्राम में रचित । 
३६७ | ६३६ | रत्नपालरास सुरविजय ?” | १७७६ | ३२ | धोलका में लिखित । 
। | सं. १७३२ में त्राह्म- 


| ३८६६ 


। णपुर में रचित | 
रत्नपालरास 9 रा०्यू० | १८३० | २४ | सम्बत्‌ १६३२ में 
बरहानपुरमें रचित । 
| भुजनगर में 
लिखित । 
२६६ | ११२३ | रत्नसार रास । सहजसुन्दर | ?” श.| ३६-४६ संवत्‌ १५८२ में 
(६) | रचित | 
२७० | ३६८३ | रत्नसार रास 5 ” . श्पवीं श. १४ | संवत्‌ १५८६ (१) में 
रचित | 


२७१ | २०३६ | राजसिंहरतनवती पंच | प्रभुदास ” शिधव्वीं श, १६ | संवत्‌ १७४४५ में 

| कथा रास वटपद्र में रचित । 
रै७२ । २८६३ | राजसिंहरत्नावती सि. | हीरकलश 2. | १६१६ | ७१-८४ सं. १६१६ में कंमेऊ 

| (३८) | (सं)धि ग्राम में रचित । 

। रचना के चोथे दिन 
| | में लिखित । 
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| >ाक॥ मवाााक- 


लिपि- | पत्र- । 
क्रमांक| ग्रन्थाझू ग्रन्थनाम कता मापा | नल विशेष 
३७३ | २२१४ भोजन चोपाई_ | धर्मेससुद्र राथ्यू० | १६७७ | ६ | पाडला ग्राम में 
लिखित । पंचालसा- 
यरनयर में रचित। 
३७४ | ३४८३ | रात्री भोजन चोपाई न रे १७४४ | ७ | मगरोप में लिखित, 
| पंचालासोनयर में 
रचित | 
३७४ | ३४७३ | रात्री भोजन चोपाई भर » १ध्वीं श.५१से५४७ | पंचालीसांनयर में 
(१७) । रचित । जीणे 
| | प्रति । 
३७६ | १००६ | राधाविलापबारमास - | प्रेमानन्द्‌ गूजेर | १८२० | ११ 
३७७ | २८४५ | राधिका विरहबारह- | संगमकवि | ब्र०द्वि० | १८६६ | १से१३ | गुटका। 
(१) | मास | 
शे७छ5 | ६०० | रामगुणरासो माधवदास | » | १5१८ | ४४ 
३७६ | ३३८७ | रामगुणरासो माधोदास रा० | २७८३ | ३२७ | कृष्णगढ़ में लिखत। 
दे८० | देरे८प८ण | रामगुणरासो हु » | रै८य२६ | ४४ | रेयां में लिखित । 
इे८१ का रामगुणरासो भर ».| /७६१ ७३-१३६| तिमरी में लिखित। 
| | । 
इे८र हा रामगुणरासो के रे श्ध्बीं श १-२३ । 
१) | 
हा रामगुणरासो हु । १८०६ | १-७१ | मेडता में लिखित । 
१ 


३८४ | ३८६४७ | रामयशोरसायनरास | केशराज_[ रा०गू० | १८७१ | ६४ | देहरआम में जमना 


तट पर लिखित। सं० 
१६८० में अन्तरपुर 
में रचित | 
9) १८४७ | १०० | तालनगर मेद्पाट 
में लिखित | 'मार- 
) । 5 बाड देश मध्ये वि- 
है - ग्रहथयो तरेमेदपाट 
मध्ये आयाथा ते जा- 
ण॒बो” लेखक पुष्पि- _ 
कागत पंक्ति | सं० : | 
१६८० में अंतरपुर 
में रचित | 
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॥ 


३८४ ( ३४८८ | रामयशोरसायनरास 
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रास 
बा. | 7 या शा का 
क्रमांक| ग्रन्थाड्ु प्रन्थनाम कत्तां | भाषा 
३८६ | १८८२ | रुक्मणीविवाह कृष्ण दास 

(१६८) | 

३८७ | ८७२ । रुक्सणीहरण (पद्म) रा० 
३3८८ | ८७४५ | रुक्‍्मणीहरण (पद्म) ट 
३८६ | २२१० रुक्मणीहरण (पद्म) विजैराज ् 
३६० | ३५०० | लीलावती चौपाई_| देसरतन | रा० गृ०, 


३६१ | ६८७ | लीलावतीसुमतिविलास । उदयरत्न 


| | रास । 


| विज्ञास 
95 


३६३ | ३२२७ | त्ञीलावतीसुमतिविलास 
की | रास | 

लीलावतीसुमतिविलास | 

रास 

वच्छराज चोपाई 


है 


|| 

। । । 

| ३६२ | ९०४० | रासलीलावतीसुमति 2३2 
| 


३६४ | ३४१४ 

३६४ | ३४८६ | आनंदनिधान 
। 

३६६ ३४८४ | वसुदेवकुमार चौपाई | हल 


३६७ | १८३६ | वस्तुपालतेजपालरास | समयझुन्द्र 
(४) 
३६८ | २२१३ | वस्तुपालतेजपालरास 


(३) | 


३६६ | २१२४ | वासुपूज्य पुण्यप्रकाश | सकेलचन्द्र 
रास 
४०० | २३७४ | वासुपूज्य पुण्यप्रकाश पा 
(१३) | रास 
४०१ । ३८६६ | विक्रमखापराचौपाई | अभयसोम 


॥ जा रा «रण 


। 
। 
। 


लिपि- 
समय 


श्ध्वीं श. 
श्ष्वीं श. 


१८४२ 


श्ष्वीं 


पतन्र- 
संख्या 


त्र॒०ह्वि० ध्वीं श. १०८- 


१११ 


७ 
१६ 


१४ 


१५ 


२१ 


२१६ ] 


पिमने-- बनना टला 


। विशेष 


पद्य रचना | 

सं. १६७३ में पाती 
नयर में रचना | 

सं. १७६७ में ऊना- 
ऊआ में रचना | 
जालियाग्राम में 
लिखित | 

संवत्‌ १७६७ में 
उनाउया में रचित | 
धनपुरनगर में 
लिखित । सं. १८६७ 
में ऊत्ताउआगम्राम 

में रचित । 

संवत्‌ १७६७ में 
ऊनाऊआ में रचित। 
सं. १७४८ में सोमित 
नयर में लिखित । 
सं. १५४४७ (९) में 
वरलासनयरी में 
रचित | 


१६वीं श.| १६--२३| तिमरीपुर में रचना। 


श्ण्श्ण 


१७४१ 


श्प५७ 


(१७)६४४ 


कहना. [पक्ााथ०। १-3. >रसफकू--रकमामा- 3€०ा०-.2-क्रायात-+नाामप>- "मम के. 


४ 


संबत्‌ १६८२। « 
कालू में लिखित । 
सं. १६८२ में तिम- 
रीपुर में रचित । 
त्रंवावतीनगर में 
रचित | 


३| अ्ंबावतीनगर में 


रचना | 


६ | संवत १७२३ में 


द्वी में रचित । 
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क्रमांक ग्रन्थाइु प्रन्थनाम कर्त्ता भाषा हे 8 विशेष 
| 
४०२ । विक्रमचरित्र प्रबंध उदयभानु_ | रा०गू० | १५६७ | २० । .गोदावरी ग्राम में 
लिखित | सं० १४६५ 
में रचित | 
४०३ | ३५५४ | विक्रमचोबोलीचोपाई | जिनहषे रा० (ध्वींश.| १६२वां 
२८) 
४०४ रे विक्रमचोबोलीचोपाई | अभयसोम | रा०्गू० | १5८६६ | 5८ | रचना सं० १७२४। 
| | छुनाम में लिखित। 
४०४ | २८६० | विक्रमचोबोलीचोपाई | » (धवीं श. शर | अंत्य २३ वां पत्र 
| | । | अश्राप्त | 
४०६ | ३६०० | विक्रमचोबोलीचोपाई | ,, | » | १७८२ | १२ | पीपली प्राम में 
। । । | लिखित। सं० १४२४ 
। । । | में रचित | 
४०७ | २२२४ | विक्रमचोबोलीचोपाई है ,. | ९७६८ | ११ | सादडी में लिखित, 
| | | । | सं० १७२४ में 
। । | रचित । 
४०८ | १०११ | विक्रमचोब्रोली तथा. | जिनहे » (ध्वीं श. २ | सिणधरी में 
प्रहेलिका । | लिखित | 
४०६ | २२०४ | विक्रमपंचदंडचोपाई | लक्ष्मीवललभ | ,, | १5५३ ११६ बिदासर में लिखि- 
। | | +.. | त। सं० १७२ में 
; | | । | | रचित । 
४१० | ३८६८ | विक्रमपंचदंडचोपाई हु िक | श. ७२ | सं० श्षरमें . : 
| | सु । 
हट पाई | | रचित | | 
४११ | ३६४१ ू मर [वीं रा ७१ अंत्यो वा 
अप्राप्त | 
४१२ | ३६०२ | विक्रमपंचदंडचोपाई | लक्ष्मीकी्ति | ,, [१८८१ | ८४ | मलसाबाबडी ग्राम 
; में लिखित | 
५४१३ | ३६६४ | विक्रमपंचदंडचोपाई रु »  ध्वीं श. १०६ । लरा में लिखित, 
४ सं० १७२८ में सवत- 
सिंह नृपशासित 
थलीनगर में रचित। 


४१४ | २०८० | विक्रमपंचदंडचोपाई | नर॒पति ५». | १७६२ | ३४ | रचना काल शाक्रे । 


४१४ | २१२८ | विक्रमरास लाभवधेन ४. १८६६ 


| 4इनर>- )-अमफाथ +3-फारा- >-परञ-०- “कला -. मय? सा ०-३४७०७५३३५ (-स्‍शकर<।-फाका-. कमा, 
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! ४१६ | १४२४ | 
४१७ | २०१६ 


४१४ | ३८६६ 


४२६ | ३६६७ 


! ११२३ 
(१) 


विक्रमसेनचौपाई ै रा. गू. | १८१६ | ४४ | सं. १७२४ में गढ़- . 
ह वाडा में रचना | 
विक्रमसेनचौपाई परमसागर »..| १६३४ | ६१ | सं. १७२४ में गढ़-_ 
हे वाडा में रचित | 
विक्रमसेनचौपाई 9 ? | ९७८४ | ४८ | बगडी में लिखित | 
| सं. १७२४ में गोढ- . 
- बाड में रचित | 
विक्रमसेनचोपाई मानसागर 9» | श्यरे८य | ३६ | बडुग्ाम में लिखित। 
सं. १७२४ में कु ड- 
नगर में रचित | 
विक्रमसेन चौपाई 6 9. | १७६८ | ३३ | आगेवानगर में 
।क्‍ लिखित । संवत्‌ 
१७२४ में कू डइनग- 
ह रम में रचित । 
विक्रमादित्यचरित्र नरपतिकबि | ”. | १७०६ | ३२ | सारीआाम्राम में 
चौपाई + लिखित | दि 
विक्रमादित्यनवसेंकन्या | ल्ञाभवर्धन ए श्घ४८ १६ | सरीयारी में लिखित। 
चोपाई | सम्वत्‌ १७२३ में 
| जयतारणनगरी सें 
; .| रचित । 
विजयशेठ विजया चंद्रकीतिंसूरि | ” *ि०वीं श.| ६५-६७ 
शेठाणी सो हद 5 रा 
विद्यावित़्ासचोपाई | राजसिंदद 9 श. ६ | सं. १६७ ् 
+ कि बतीनगरी में रचित। 
विद्याविल्ासचौपाई १? ” | १६६३ | १३ | जेसलमेर में 
लिखित । सम्वत्‌ 
। १६७६ में चंपावती- 
। नयरी में रचित ॥ 
विद्याविलासचौपई | जिनह॒षे ? | १८४० | २१ | तेल्यपुर में लिखित । 
; संवत्‌ १७११ में 
कि रचित । प्रथम पत्र 
श्प्माप्त । 
विद्याविलास पवाडड  द्दीराणंदसूरि | ” | १६३१ | २-५ | प्रथम पत्र अप्राप्त। 
संवत्‌ १४८५ में 
समर रचना । 


का 
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कमा प्रन्थाडू । प्रन्थनाम । कर्ता | आषा | एिपि- लि विशेष : 
समय | संख्या 
छ्र८ विद्याविलास पवाडड | द्दीराणंद रा०गू० (१६वीं श.| ४-5 | र० सं० १४८४५ ॥ 
४२६ विद्याविलास पवाडउ* डर 9 १६७६ | & | र० सं० १४८५ | 
४३० _| विद्याविलास पवाडड हा. ५४५. [१ध्वीं श, ४ | सं० १४८५ में 
। रचित | 
४३१ विद्याविल्ास पवाडड छ ५ [वीं श.. ६ | सं० १४५४ में 
रचित | 
४३२ विनयचटणस ऋषभसागर | ,, | १८७६ | ४३ १८१७० में पुरविंदर 
क । में रचना । मांडवी- 
बिन्द्र में लिखित। 
४३३ विमलमंत्री रास लावण्यसमय | ,, ?८वीं श.. २६ | सं० १४६८ में माल. 
मुद्र में रचित । 
४३४ विमलमंत्री रास 7) रु ८५७ 5३-१४१| सं० १४६८ में माल- 
। समुद्र में रचित। 
४३५ विमलमंत्री रास »े ४4 । श्ड्वीं शा. ६४ | सं० १४६८ में 
“ - | -  । मालसमुद्र में रचित। 
-. ४३६ वीरभाणउदैभाणचोपाई | कुशल्सागर | ,, | ८४२ | ४८ | बीकानेर में लिखित, _ 
सं० १७४४ में नवा- 
नगर में रचित। 
.... छर्दे७ वीसस्थानकरास जिनह॒षे » | १८२४ | १८१ | जोरावरसिंहजी 
- शासित सिणधरी. 
में लिखित | 
४३८ वृन्दावनशतभापा ब्र०हि० ध्वीं श| ८ | रचना सं० १६८६। 
४३६ बृद्धिसागरनिर्वाणरास | दीपसुनि [रा०गू० | १८०४ | १० | सोमितरामें लिखित। 
४४० वेतालपचीसीकथा गद्य »  (१ध्वीं श.| १्से२४ 
४४१ वेतालपचीसी गद्य » | १८० | ६१ | मानकूआ में 
१०० - लिखित | 
४४२ २१४४ | वेतालपचीसी गाथा | देवसील ५ ध्वीं क्‍ १-१४ | बडाविग्नाम में सं० 
दूह्दावंध १६१६ में रचना। _ 
४४३० बेतालप्च्चीसी देवीदान रा० | १८६० | १३-३४| पद्म रचना बीकानेर _ 
नाइता नप अनूपसिंह के 
कुतूहलाथे रंचित द 
बे । लूशक्ंसर में. 
। “पर “ लिखित । रे 
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रर३ ] 


2 लिपि- | पत्र । 
क्रमांक प्रन्थाहु | प्रन्थनाम कत्ता भाषा | समय | सना विशेष 
४४४ | २३६० | वेतालपच्चीसी कथा दिईदान नाइता | रा० ! १८४६ | बीकानेर नरेश 
(६) | | | अनूपसिंह के विनो: 
| । | । | » दाथे रचित | बीदा- 
| । | | । सर में लिखित। ' 
४४४५ | ऐ२४३ | वेतालपच्चीसी | 9» | १८०५४ | १६ | बीकानेर नप अनू- 
| पसिंहजी के कुतू- 
हि । | हलाथे रचित+ भाभेंर 
। | | ग्राम में लिखित । 
४४६ | » वीं श १३ | गुटका। अपूर्ण । 
४४७ | ३४५४ | वेतालपच्चीसी गयय (22९ | १८० | १-१३ | बगडी में लिखित। 
(६) | । 
४४८ | ३४७३ | वेतालपच्चीसी चौपाई हेमाणंद हीर- । हि | १८१२ | १-१७ | सं. १६७६ में रचित | 
(१) कलश शिष्य | ओबरीग्राम .में 
। | लिखित । जीणंप्रति। 
४४६ | ३६०३ । बेदर्भी चौपाई प्रेममाज [राण्यू० र्प्वींश.,. ७ ५ 
४४० | ३६६५ | बेदर्भी चौपाई (कि १८५६ ६ 4 
४५१ | १८८६ | ब्रजशञ्ज गार सवाई प्रताप- | दि० /१ध्वीं श., २६-३३| रचना सं० १८४१ । 
(८) " सिंहजी ; हे 
| ४५२ | ३५१० | शकु तला रास धर्मंसमुद्र | रा०गृ० ८्वीं श.| १-३ 
(१) अं 
8५३ १००२ | शत्र जयउद्धाररास समयसुन्दर | ” | £5३६ ८ | सं.१६८६ में नागोर 
कै में रचना । राघण- 
| पुर में लिखित | 
४५४ | १८३६ | शत्रुजयउद्धारास | ” | ” | १८२६ | १०-१४| नागोर में: सम्बत्‌ 
|. (३) | | १६८२ में रचना । 
। | 2688] 'गुठका । 
४५५ | २२२६ | शत्रु जयउद्धाररास | 9 । &/ पी श.| २३ | अस्तुतकृति के बाद 
| । | लेखक ने स्तवन 
; | पदादि लिखे हैं । 
४५६ | ३५५४ | शत्रु जयउद्धारास | नयसुन्दर | ” (१६वीं श. ६०-६२ संवत्‌ १६४८ में 
शक (३) ः रचित | 
४५० | ३६५३ | शत्रु जयउद्धाररास 2 7. | १६६५ ६ 
४५८ | ३५४३६ | शांतिनाथ चौपाई ज्ञासागग | ” (5८वीं श.| . ४० | सं. १७२० में पाटण 
में रचित । 


ही. 
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४ लिपि- | पत्न- 
0] समय | संख्या विशेष 


प्रन्थाडू प्रन्थनाम कत्ता भाषा 


४४५६ | ३६०४ -| शान्तिनाथ चोपाई ज्ञाननागर | रा०्यू० | १८८७ | २२ | आखांंदपुर में लि- 
खित, सं० १७२७ में 


है? ; पाठण में रचित । 
४६० | २२०४ | शांबग्रद्यु म्न चोपाई | समयसुन्दर | » १्८रेण | २४ | सं० १६४६ में 
रचित । विदासर में 
४ लिखित | 
४६१ | २८८६. शांबप्रद्यू म्न चोपाई ग ». | १६६४ | २२ | सं० १६४५६ में खं- 

। भात में रचित, उजे- 
णीनगरी में लिखित 
प्रथम पत्र, अग्राप्त | 

४६२ | ४००० | शांबप्रद्य म्न चोपाई मर 9». रिं्वीं श.. १५ | अंत्य १६ वां पत्र 
। अग्राप्त । 
४६३ | ६५३ | शालिभद्र चोपाई मतिसार ». | १७३४ | १६ | सं० १६७८ में 
।॒ रचना | 
४६४ | «८३ | शालिभद्र चोपाई कप ». | रैंम१३ | १५ | स० १६७८ में 
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(२) 
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लिखित | सं. १४३१ 
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४६६ | ६६१ | श्रीपाज्ररास जिनहर्ष 7? |.१८१४ | २७ | सं. १७४० में पाठण 
में रचना। पाठण 
में लिखित । 

४०० | २१३८ | श्रीपालरास 9 2१ १८३० ३३ | सं. १७४० में पांदण 
में रचित । बीका- 
नेर में लिखित। 

४०१ | २१५४ | श्रीपालरास 9 42 १८८ ४७३ | सं॑' १७४० में पाटण 
में रचित । 
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रचित : 
४०८ | ८४६ | सदाशिवव्याह ढ ब्रःहि० | १८४७ | ३३ | रचना सं० १८१७। 
करत्ता कच्छनरेश है। 
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बात 
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(६) | बारता गद्य जीणे प्रति 
४११ | ३४१७ | सदयवच्छुमावलिंगारावात » ि्वीं श.। ११ 
४१२ | ६२१ | सदेवंतसाव्रलिंगानी » (्ध्वींश. १८ 
वात (पद्म) 
५१३ | ११४४ | सदेवच्छसावलिंगारी » |» » | रेशेसे४७ 
(४) | वात 
४१४ | ३५५४ | स्देतचच्छसावलिंगारी ग » 9 | १३३- | कंटालिया में 
(२१) | वात दूहा १४५ | लिखित | 
५४१५ | ८८८ | स्वेबच्छसात्रलिंगारी » | १७४५२ | ८ | सरसा में लिखित। 
वात दूृहाबंध (गद्य पद्म) 
४१६ | ३४४६ | सरदेवच्छसावलिंगारी | कबिजन »... | १८२० | १-१८ 
(१) | वार्ता 
४५१७ | २०१४ | सनत्कुमारचक्रीगसस | लब्धिविजय | रा०गू० श.| १०२ | रचना सं० १८७५ ; 
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में लिखित । 
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चोपाई पुर में रचित । कालू 
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४५१६ | २०६३ | समकितकुलकचोपाई » [७मींश.| १६ | 
५२० | ३६०८ | सम्यक्त्वकौमुदीकथा | रूपऋषि » | १८८६ | ४२ | आशणंदपुर में लिखित 
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४३६ | २४७४ | सुपनविचार चोपाई 
| (२ 


| (१३) | 
४४१ | ३५७३ | खुवाहुरिपिसंधि 


| | 
। । 
४४० | ११२३ | खुबाहरिषिसंधि 
(१८) | 


। 
। 


२ | २०६६ | खुभद्वारास 


५४ 


४४३ | २०६१ 


। खुमतिनागिलचोपाई 
४५४४ | ६१० | सुरसुन्दरीचरितरास 
४४५ | ६६३, | सुरसुन्दरीचोपाई 


४४७ ३६४६ | सुरसुन्दरीचोपाई 


४४८ | ३२८४ सुरेषाहरण 
8 


४४६ | २०४४ | सूरपालचरित्ररास 
| | 


| । 
४४६ | ३६१२ । सुरसुन्दरीचोपाई 
॥ 
| 
] 
| 
| 
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रास 


ग्रन्थनाम कत्तो 


ज्ञानशील 


वीरोविप्र, 


सकलचन्द 


। 


भाषा 


रा०गू० 


33 


92 


7 


लिपि- 


संख्या 


१२-१३ 


श्य्वीं श. 


क्‍ 


१७वीं श.| ७१-७४ 
2, श.| ४७-६० 
। 


१८वीं श.. १३ 


। 
। 
३२ 
१६ 


१७६० 
१७वीं श. 


१७६१ 
१८४५० 
१७वीं श. 


१८१६ 


१८वीं श.। १४ 


पत्र- 


२२६ ] 


विशेष 


संवत्‌ १५६० में 
| रचित। १२ वें पत्र 
! में प्रस्तुत ऋति पूर्ण 
। होती है। पश्चात्‌ 
फुटकर ज्योतिषादि 
लिखा है । 
सं० १६०४ में जेस- 
लमेर नयर में 
रचित | 
सं० १६०४ में जेस- 
लमेर में रचित | 
जीणों प्रति | 
सं० १७६७ में पत्तन 
में रचित | प्रस्तुत 
कृति की पूर्ति के 
बाद लेखकने पाहुडी : 
विषयक सुभाषित 
लिखे हैं । - 
रचना सं० १६१२। 
राजपुर में लिखित, 
सं० १६४४ में 
रचित | 
सं.१७३६ में वेनातट 
पुर में रचना। रत्न- 
पुरी में लिखित । 
सवराडगांव में लि- 
-खित | सं, १७३६ में 
बेनातट में रचित । 
सं० १६४४ में 
रचित | 
सं० १६२० में 
राचत | 
सं० १७१७ में इल- 
मपुरी में रचित | 


' सा सयाककन 
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9. उन 


ही 


[ २३० राजस्थान पुरात्वान्वेषण मन्दिर . 


क्रमांक ग्न्थाडु प्रन्थनाम कर्ता भाषा त 
० सोभाग्यपंचमी चौपाई | जिनरंग राण०्गू० क्‍ श. 
५५१ स्थूलभद्रएकबीसड लावण्यसमय | » [£<वीं श. 
५५२ स्थूलभद्रएकवीसडउ »  (ध्वीं श. 
श्ध३ स्थुलभद्वरास उदयरतन 9. ००वीं श. 
हे स्थुलभद्रशीयलवेली | वीरविजय 9. ८७१ 


स्थुलिभद्रकोश्याभास | नयसुन्द्र ] १७३४ 


स्थूलिभद्रगुणरत्नाकर | सहजसुन्दर | # १८८१ 
छ्न्दृ 


४४५७ स्नेहबद्दार सवाई प्रताप- | हि. १ध्वीं श. 
डा 'सिंहजी 
५५८ स्नेहलीला रसिकराय | त्र०टद्धि० | १६११ 
४४६. स्नेहलीला (पद्म) त्र० (्ध्वीं श. 
४६० स्नेदसंग्राम सवाई प्रताप- | द्वि० के 
सिंदजी 
४६१ स्वांतदर्णचौपाई गोदडदास | रा०्गू० | १८११ 
५६२ हमीररासो । रा० | १८४५६ 
४६३ हरचंदभुरी रा० गृ० १६वीं श. 
४६४ हरिकेशीचरित्रनवरस | कनकसोम | » श(श्ध्वीं श. 
रास 


हरिबलचौपाई लावण्यकीरति | » (१७वीं 
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विशेष 


पत्र- 
संख्या 


१७ | सं० १७३८ में 
रचित | 
३ | सं० १४४३ में 
रचित | 
४६-४१ सं० १४४५३ में 
रचित । जीणप्रति। 
२६४- 
२७७ 
११ | र० सं० १७६२ | 
२-३ 
२४ | भानकुआ में लिखित। 
रचना सं. १५७२। 
रचना सं. १८५३। 


१-१५ 


श्र 
४४-४६| रचना सं. १८५२, 
२० | सं० १८०२ में 
रचित । 
२८ | गठका। 


३४-३६ 


४-३८ रो १६४० में वइराट 
>् नगर में रचित। 
जीणेग्रति । 

३० | पत्र र८ वां नहीं 

है । सम्बत्‌ १६०७१ 


ण्स २३१ ). 


जी । प्रल्थनाम | ' | गन | पत्र- 
हक मन्याड | प्रन्थनाम कत्तां भाषा; | सन रत विशेष 
१६६ | ३५७३ | हरिब्रलधिवरचोपाई | रा०्गू० (१ध्वीं शा. ६१-६५ 'सं० १४६८१ में 
(२०) रचित। जीखों प्रति । 
५६७ | ११२३ | हरिबलरास कुशलसंयम | ५ («वीं श.| इसे२२ 
(२) 
४६८ | २१६३ | हंसराजबच्छराजचोपाई | जिनोदय_ | ,, | १६०६ | २४ 
१६६ | ३६६२ | हंसराजवच्छराजचोपाई। ,, ४» वीं श, २६ |कोसितल में लिखित! . 
१७० | ३६६३ | हंसराजवच्छराजचोपाई |» » | १5८२६ | २४ ' रोहिठ में लिखित। 
सं० १६८० में . 
रचित | 
५५१ | ६४३ | हंसराजवत्सराजरास | कविमान «“ै| ,, १७१२ | २१ | सं० १६७४ में को- 
टडा में रचना। 
' विरमग्राम में लिखित। 
५७२ | २१०७ | द्वीरसूरिरास ऋषभदास | ,, (१८वीं श। ८४ | पत्र १-२ तथा अंत्य 
दो . ८६, ८० वाँ ) 
पत्र अप्राप्त। 
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यु | रा 


(?9०) ड़रतिहास (ख्यातवातादि) 


लिपि- | पत्न- 
क्रमांक प्रन्थाड प्रन्थ नाम कर्त्ता आपा। मम रकम विशेष 
१ | ३४६२ | अचलदास खीचीरी- राज० | १६७० | ११७- | 
(१४) | वाता । | १३४ | 
९ | ३४५४६ | अजीतसिंदजीरी वाता ? * श्ध्वीं श १२४५- । 
(१८) । | १२५६ | 
ह | २८६३ | अणहिल्लवाडपत्तन- राज० गू० १७वीं श. १६१ वां! 
का (१२७) | राजावली । | | 
३४४६ | अनन्तरायसांष(ख) राज० (१ध्वीं श ६३-६७! 
है (११) | ल्ञारी वातों । 
* | ३५४६ | अनन्तराय संखलारी /! 2. ६८-७१ 
न ।(६) बात | कु | । 
३ २८६३ | अभयदेवसूरिगच्छ रा.गू सं. १६१७ | १६०- | १६० वां पत्र में 
(१२६) | निर्णय । | १६१ | अन्यान्य ग्रथों के 
। । । । | अबवतरण हैं, तथा 
। | | | | १६० और १६२१ वें 
| | भें 
] । पत्र में अन्यान्य- 
द | | 6 पन्णाकि न 
| । | चार्यादि मुनियों की 
| । । साज्ञी है। पत्तन- 
| नगर में लिखित | 
/ ले० दह्वीरकलशमुनि। 
। र हल आलगणसीभाटीरादूहा राज० (१६वीं श-| ७२-७३ 


१) 


5 । ३५४६ | आसथानजीरी वार्ता 


क्क्ण 


/ 


7 का 
ः क्ल्द 2 -+ 
5 5 
१ ज्ँ 25८ - पक 7 
३ +_ हक ..: "न कजक ट 


? (श्र्वां 
है ६ | ३४४६ गिंदोलीरी कथा 99 १9 ६६-७० 
हि ७). | 
॥ | | 
। हा ह | | 
है ८ ह जा ७र्मजीएणक जय 22%. १७०० १3०७७ )००७७) 3००. ॥:०७७) 3००५०. ३.2०8७३७»+ २०० 333७० 33७७० 33539 3७३० 330७») ००७७ »२००७ ७३७७७) ७ ० 3३ ३७३०७ ३ का २ आओ 33) 99.2७ बऊ+म 
हे है ५.०० 4५ 
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| 
“इतिद्दास'(ख्यातवातादि ) ( १३३ 
जिया, क् | लिपि- | पत्र- हि हि 
ग्रन्था अन्थनास हा है हक । (2 ६ 
क्रमांक ग्रन्थाडु व्मम गया गत्नाग..|. कर्ता. भाषा | समय [संख्या |. दिए. प्रन्थनाम कत्तां | भाषा | समय | संख्या ब्शे' 
१० | ३४४८ | गिंदोलीरीबात राज० (१६वीं श. १-१ 
(२) * 
११ | ३४६२ | गींदोलीगणगोर की | द्वीरकलश » २०वीं श.| १५६- 
(१८) | वारता १६१ 
१२ | २८६३ | गुरुपरंपरा गुर्वावली फ रा०गू>ः १७वीं १७६- 
(१२१) श्छ७ | बल 
१३ | ३२१२ | गुर्बाबली रूटीक धर्मसागर | मू०प्रा० | १७३२ | १६ | उदयपुर में लिखित। 
टी०सं० 
१४ | ३५४६ | चित्तोड़ अजमेर जोध- राज० (ध्वीं श.| १२३- 
(१७) | पुर आदि की ऐतिहा- १२४ 
सिक हकीकत है 
१५ | ११२२ | चौबीस साखना कवित ब्रज. |» » | वां 
(२६) । 
१६ | ३५४६ | छत्रीस राजकुलनाम राज० |, » | ७४वां 
(११) । 
१७ | २८६९३ | छीतरनामक श्रावकाष्टक | विनयचन्द्र | संस्क्रत ७वीं श.[१४६ वां 
(६०) 
१८ | ३५४६ | जखरामुखरारी वारता राज० १६वीं श.| १०७- । 
(१३) ११३ | रु द 
१६ | ३५५४ | जगदेवपरमाररी बात »| १६२० | ३२-४४ राणात्रास क्‍ 
(२९) लिखित । 
२० | ३५४५ | जेतसी उद्ाब॒तरी वारता »  [(६वत्रीं.श.| ६०-६४ 
। (१३) दे 
| २१ | ११४४ | तेजपालव्यय बेन तथा ४ | शी विधदयो 
| (६) । नागोर चित्तोड़ादि के ! 
ै ऐतिहासिक संवत्‌ 3 
२२ | १०२१ | बद्धाबली सटीक त्रिपाठ | मू०धमंसागर | श्रा? | १७१५ | १३ जगुकच्च 
| टी<सं० लिखित । 
२३ | ३५४४६ | परमार जगदेवरी बारता राज० (१६वीं श.६७४-१०७ 
(१२) 
. २४ | ३४४७ | पातसाह पातसाही ५. | १७३६१ | ७४- 
* (६) | भोगवी तिरणी विगत यु 
| २४ | ३४४६ | बरांरीया की ऐतिहा- »  (ध्वींश.| १-२ | (अन्त में ) 
(२२) | सिक हकीकत . 
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जा ८:२०. ५ 
+ ब 


२३४७ ] 


क्रमांक| भन्‍्थाडू । 
२६ | ३५४६ 
(२०) 

। 

। 
२७ | ३४५४६ 
(१५) 
श८ | ३३४१ 
(१) 
२६. | ३३४१ 
(२) 


प्रन्थनाम 


सहाराज अभेसिंद 
देवलोक हुवा मारवाड़ा 
में बिखो हुवो तिण 
समियारी वारता 
महाराज जसवन्त-- 
सिंहजीरीवारता 

मु हृतानेणसीरी ख्यात 
(प्रथम भाग) 


मु हतानेणसीरी ख्यात 
(द्वितीय भाग) 


३० | ३३४१ मु इृतानेशसीरी ख्यात 


(३) 

३१ | ३३४१ 
(४) 

३२ | ३३४१ 

- (५) 

३३ | ३३४१ 
श (8) 
३४ | ३३४१ 


(तृतीय भाग) 
मु हृतानेशसीरी ख्यात 
(चतुर्थ भाग) 
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(४४) | पद १०८ | घोछु डी में लिखित । 
५२ | ११४३ | चन्दराय की बात (पद्य) बिदमजी |बत्र*द्टिः (£ध्वींश २०से २४५ गुट? | सं० १८न८ 
| (१) * 'भुज में रचना। 
१३ | १५६८ | चन्द्रगुप्तकठु गडुगंकथा प्राकृत वीं रा 
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लिखित । रचना 
सं. १६६० । 
४६ | १६३२ | चित्र सेनपद्मावती कथा| राजवल्लभ थ इवीं श। १५ | सम्बत्‌ १४२४ में 
रचित | 
४७ | ३४१२ | चित्रसेनपद्मात्रती कथा” 2? | १७७६ |. १३ 
» | ३१४८ | चोथ की कथा : १८०३३ छ 
४६ | २१३४ | चोथमातारी बात पद्य ह ? शश्थवींश|. २ 
६० | ३२७७ | चौथमातारी कथा 9 9: ४ | वाघसणनगर. में 
५ लिखित । 
कि ६१ | ३४४७ | चोथमाता की कथा ५ ?” | ६२-६३ . - 
(१७) ु 
६२ | ३५६७ | चोथमाताजीरी कथा ई" 9.| शश८- 
२२) १४१ 
६३ | ३५६३ | चोबीसएकादशी की ह १ . ६७८६-| १-६० 
(१) | कथाएँ 
६४ | ३४६८ | चौरासी वेष्णब्रों की . त्र. हि. शध्वीं श।. २१४ | गुटका, पाटण में 
वाताएँ लिखित । 
६४५ | १४०० | जन्माष्टमीत्रतकथा सं० 39 १० | नारद पुराण गत | 
६5६ | १४१८ | जन्माष्टमीत्रतकथा ट १८४३ १६ | प्रथम पत्र अग्राप्त | 
नारदपुराणगत,। 
६७ | २४७० | जंबूरवामिकथानक ” श्ध्वींश।, ११ 
६८ | ३३७६ | जंवूस्वामि चरित्र गय राज० (१७वीं श.. १२ 
६६ | ३४७१ | जंवूस्थामि चरित्र गय ”?. वीं १६ | चाकसू में लिखित। 
७० | ३४७३ | जलाल गहांणीरी बातों ” | १५१२ | १३६- | ऊंबरी में लिखित। 
(४५) १४१ | जीणुप्रति। 
७१ | ३५४६ | जल्लाल गद्दांणीरी बात ?. श्ध्वीं श.। ६०-६७ 
(5) 
७२ | ३२०१ | ज्ञाताधमेकथा गोपनय प्राःसं | ? ४9 
20 कथा 
|, * ७३ | ३४६२ | डोकरीरी वातरो चुट- राज० | १६४६ | १८-२८ 
5 (४) | कलो 
कि । रु ढोलाजी की बात ”. श्ध्वीं श| २४-६६ अपूर्णा । 
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कमा प्रन्थाडू प्रन्थनाम कत्ती भाषा लिपि- | - कि - विशेष | 
| # समय | संख्या 
७५ | २३६२ | तंबावली कथा हरजी जोशी | राज० श्एवींश।, ७छ 
(१२) ह < 
७६ | ३०६६ | तुलसी त्रिरात्रत्रतकथा * संस्क्त श.| ३ | भविष्योत्तर पुराण 
। । | ; ४ । 
७७ | २१६४ | दृत्तत्राह्मण कथा राज० | » |७«वां 
(२) जी 
५८ | ३४७३ | दाढाला एकलमल्ल ». शिधवीं श। १८-२२| जीणो प्रति । 
(४) | वाराहरी वारता 
५६ | ३४४६ | दाढालारी वारता 9 55% जम व 
(३). ।. । » 
. 5० | ३१६६ | दानकथा संग्रह तथा । संस्कृत (१६वीं श.. १६ | अश्रम पत्र अग्नाप्त | 
। | स्त्रीचरित्र कथा | है; ५ 
5८१ | ३४१६ । दानादिकुलकलघुर्व॒ात्ति 9 १७६६ | १४८ कारपुर में लिखित 55 +« 
5२ | १४७० दानाविकुलकश ते खत देवविजय | ब्रा०सं० १७वीं श.| २५६ | रचना स० १६६६। 
5३ | ३४१३ | दानादिकुलकवृत्ति डर संस्कृत (८्वीं श.. *७ | प्रथम वक्तस्कार | 
८४ | ४८१ | धम्मिलचरित्र पद्म जयशेखर » १४वीं श। ९० | रचना सं० १४६२। 
5५ | २४८० | धर्मेदत्त कथा विनयकुशल | ”» | १७३७ | १२ | सं- १६४३ में रचित। ; 
प्‌ ६४० | धर्मबुद्धिपापबुद्धिीकथा |... राज० ्ववीं श.| #से७ हे | 
| (३) ; + 
5७ | १८८२ | ध्र्‌वचरित परमानंद्‌ ब्र०्रा० (वीं श.| ७२०७४ 
उ८ | रपरेर श्र बचरित | * ब्रज. | १७७४ | १४-९० 
(१) : 
5६ | १८६१ | ध्रित्र गोपाल ब्र०हि० | १८४१ | १-२६ 
(१) | 
६० | २३६० | धल्चरित्र गुपाल राज० | १८४७ | ३७से..६| बीदासर में लिखित। 
| (१०) 
६१ २३६२ | नंदद्वात्रिशिका ; संस्कृत रै८वीं ३ 
(६) । । 
६२ | ३६२६ | नंदद्वात्निंशिका साथे मूण्सं० | ५ » | रे करेडा में लिखित । 
| ६३ | १४४२ | नन्दोपाख्यान संस्क्रत (ष्वीं श. ८ | 
| ६४ | ४१७ | नमसस्‍्कारमाहात्म्य- » ८वींश.. ६ | पांच कथानक हैं । 
ु | कथानक ४ ऐ 
| ६५ । १६३६ | नलदमयंतीकथा >> ? १४वीं श.। ११: 
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क्रमांक| ग्रन्थाडु । ग्रन्थनाम कर्ता भाषा या दा 
६6 क्‍ की बात क्‍ श. १-२४ 
(१) हि 
६७ | २३५७ | नापिकनीवाता सांमलदास | गूजेर | १६०६ | १७६- 
(५५) भट्ट १६६ 
४८ | ३४४४ | नासकेतकथाबालावबोध राज. | १८२७ | १-६ 
(७) 
६६ | ३५४६३ | नासकेतर खेसरजीरी ) १६८६ | ६४-७३ 
(२) | कथा 
१०० | ३४७३ | नासकेतु कथा ». िध्वीं १०२- 
(४१) ः १०६ 
१०१ | १६७६ | नासकेतृपाख्यान - मू.सं.टी.| १७३८ ध्द 
| | सठीक त्रज . 
१०२९ | ३०६८ | नृसिंददचतुदेशीत्रतकथा सं० श्थ्वींश.. 
१०३ | ४६० | नेमिनाथचरित्र , | हेमचंद्र ». १६वीं श.| १११ 
| १०४ | १४३४ | पंचतन्त्र देवशर्मा 5 हि ध६छ 
१०४ | २८३१ | पंचतन्त्रआदि राज. (१६वीं श.| १३६ 
गद्य 
१०६ | २०३१- | पंचमीकथा गद्य #9. | पैदल ७ 
१०७ | १७०६ | पंचास्थान सं० | १७६२ | ७३ 
श्०्८ पट पंचर्यानवालावबोध | विष्णुशर्मा | राज. | १८८५ | १-५४ 
ला > (१ % 
१०४ | ३४४७ । पंचख्यानभाषा अज० (१६वीं श.| १-२७ 
न (४) 
हक 2१२० | २३०८ | पनरमीविद्यावारता वीरचंद राज, | १८६६१ | १-१७ 
पनरमी विद्यावारता 9» [ध्वीं श. 
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पनरमीविद्यावारता 


पत्र १, २ अग्राप्त। 
मोरबी में लिखित। 


संग्रामसिंह शासित 
कंटालिया में 
लिखित। 
प्रस्तुतकृति पूर्ण 
कर अन्त में 
लेखक ने सुभाषित 


प्र दोहे &  च्आ 


गेहे लिखे हैं । 
जीणॉप्रति । 


हरमाने में लिखित। 


पुरुषच रित्रान्तर्गत 


गृटका। पत्र १, २ 
अप्राप्त । अपूर् 


त्रिषष्टिशलाका 
| 
ः 
प्रति । श 


सं. १७६८ में रतन- 
पुरी में रचित। . 
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: कथा-वातांदि २४३ ] 
| लिपि- | पत्र- 
क्र प्रन्थाडू क्‍ ग्रन्थनाम | कत्तोी | भाषा समय | संजय विशेष 
११३ | १७२४ | परिशिष्टपवे हेमचन्द्र संस्क्रत (१७त्रीं श. १०७ | किंचत्‌ अपूरो | 
त्रिषष्टिशलाका पुरुष 
चरित्रगत | 
११४ | ४६३ | पांडवचरित्र 'देवविजय का १७६६ | १६५ | फलधीपुर में 
लिखित । 
११४ | १५३२ | पांडवचरित्र देवग्रभ 5 १६वीं श. २३७ 
११६ | १६६३ | पांडबचरित्र * » » ..श्वीं श.| २६६ 
११७ | १७०३ | पांडवचरित्र हेमचन्द्र | ,, (१६वीं श.| १२६ | त्रिषष्टिशलाका पुरुष 
चरित्रगत | पत्र १-२ 
। में चित्र हे । 
११८४ | १६६६ | पांडबचरित्र संक्षेप ४». [्वींश.. ८८ 
(पांडवचरित्रोद्धार) | 
११६ | ३४१५ । पाश्वेनाथचरित्र 8. | २७४६ | ४० ४ 
१२० | ६२६ | पुण्यसारकथा ४. | १७६६ | ६ 
१२१ न पुष्पसेनपद्मावतीनी. सांभलदासभट्ट | गूजेर | १६०६ | १से६० | गुठका । 
-। (१) | बारता 
१२२ | १८८४ | पूर्णवासी की कथा त्र०ह्वि० (८त्वीं श.५१से८६ | गुटका। आंबेर में 
(२) लिखित | | 
१२३ | ४६६ | पौषदशमी कथा जिनेन्द्रसागर | संस्क्रत | रवर८ | २ | मंदिरा बिन्दर में | 
। लिखित | 
१२४ | ३४७६ | प्रकीणे कथा राज० (ध्वींश|, ४ 
१२४ | १७०० | प्रद्य म्नचरित्र सोमकीर्ति. | सं० | १७१० | ६६ | सं० १४३१ में 
रचित | 
१२६ | १७०४ | प्रद्य म्नचरित्र समरकीरति | ,, | १८०७ | एैश्ट न तक में 
ञज्-ल ्‌ ॥ 
१२७ | २६६१ । प्रद्य म्नचरित्र रविसागर » . ्प्वीं श.. १४८ | अमदाबाद नगर में 
हैः लिखित । खंगार 
राजा शासित मांडलि 
नगर में सं० १६७५ 
में रचित। 
१२८ | १७२० | बप्पभट्टि चरित्र ».. वीं शा. १७ 
१९६ | २६४७ | बप्पभट्टीग्रबन्ध ] भर » » | प्लेटर८। फोटो कापी 
अपूर्ण । 
१३० श्र बलिचरित्र -। लालदांस त्रज (ध्वीं क्‍ 
३७ [| 
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ह लिपि- | पत्र 
क्रमांक अन्थाझू ग्रन्थनाम कर्त्ता भाषा | कल | शिलयो विशेष 
१३१ | १४२७ | बलिनरेन्द्रचरित्र हु | सं० १६वीं ' ४७ | जाउ(लु)रनगर में 
न | | लिखित । 
१३२ | १६४४ | बलिनरेन्द्रास्यानक 97. श्श्वीं श ३७ 
१३३ | १८०६ | वारबत्रतकथा राज. [१६४७ | ११ 
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७४ | २८६३ | खरतरगुरुनामसंस्तवन | हीरकलश | सं०_ [र०्बीं ४था | संवत्‌ १६२० में . ; 
(४५) ; रचित |. । 
७५ | २८६३ | खरतरादिगच्छोत्पत्ति | हीराणंद्‌ रा० गर ११४ ।क्‍ 
(६०) | छप्पय |; 
७६ शत खेतलाजीरो छंद राज. (ध्वीं श.| ३६-४० £ 
४ ६ 
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. | जीणेत्रति । 
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उन्हीं द्वारा ऋष्णगढ़ 
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७६ | ३४५७३ | गजसुकुमालगीत नन्‍नसू| रा. गू. (१६वीं श| ३३-३४ सं. १५६१ में खंभात 
7) खुकुमालगीत रि्‌ [. [१६वीं श" ३३-३ में रचित । बीए । 
प्रति । ।क्‍ 
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(४५) १४६ 
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लिखित। सं. १८२१ 
| में रचित। 
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| लिखित । 
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लिखित। | 
गोडीपाश्वेस्तवन नेमविजय | रा०्यू० | १८२६ | ४ | सं० १८०७ में 
रचित | 
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|| 
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| गोपीकृष्ण भ्रमरगीत- पघ्र०्द्ि० (५ » | 
ै स्नेहलीला 
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(५) | तथा घोड़ा वर्णन सप- 
परो | 
३४७४ | गौतमग्रश्नोत्तररतवन | ऋषभश्रावक | रा*गू० (२०वीं श.| १६६- । 
(४१) २०६ | 
१८३६ | गौतमाष्टक लावण्यसमय | ”  ([१ध्वीं श.| ४०-४१ । 
(०) क्‍ 
७७४ | चडसड़ी (योगिनी) छंद 9 2) १ थ् 
तथा जगदंबा छंद 
३४७४ | अक्रेश्वरीस्तवन शंकर 9». ०८वीं श.| ३०७- |. 
(७४) ३०८ ;. 
२८६३ | चतुर्विशतिजिनगणधर | दीरकलश १9 १६१६ | 5७४ वां 


(३६) | मंख्या वीनति 


२८६३ | चतुर्विशतिजिनपंच- 9 9» १७वीं श. ६६-६६ ६८ वां पत्र के 


(३३) | कल्याणकर्तोत्र प्रथम प्रष्ठ के अंत 
में पुष्पिका 'लिपी- हे |. 
कृतं दवीराकेन' । | 
१०१४ | चतुविशतिजिनस्तवन | लावस्यसमय | ” | १८६१ १०९ | 
तथा आंबिलतप- विनयविजय । 
सज्काय 
२८६३ ।' चंद्रगुप्तसोलस्वप्न- | द्वीरकलश »..* ९५वीं श.| २४३- | सं. १६२२ में राजल । 
(१३८) | सज्काय २४४ | देसर में रचित _ | 
कै ओर लिखित (?) । 
३४७४ | चंद्रप्रभजिनस्तवन शिवचन्द्र |.” श.| २६६- ही 
(६४) २६७ 
३४६२ | चावंडारो छंद चुनीलाल | राज० | ”. | ६६-६७ सोजत में रचित। 
(१०) - 
३२०४ | चित्तोड़ की गजल खेतल 2? श्यवीं श. २ | संबत्‌ १७४८ में 
| रचित | 
३१४४० | चित्तोड़ की गजल शत १६वीं श.| ३७-३६, पालाड़। ग्राम में 
(४) | लिखित । 
हे चैत्यबंदन कमलविजय | ” ८४८ | ४०वां 
११ 
३२०४ .| चौबीसी स्तवन जिनराज !.| १७६२ ६ | काल में लिखित । 
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चोबीसी स्तवन देवचन्द्रजी | रा०गु० २०वीं श.| १-२४ 
चोबीशी स्तवन जिनराजसूरि | » » 9 | १४२- 
१४५७ 
चौवीसदंडकस्तवन॒ | धर्मंबिजय ».. ध्वीं श.| ४८-४२ सं० १७२६ में ज़ैस- 
लमेर में रचना । 
गुटका.! 
छितज्ननइजिननमस्कार | द्वीरकलश » ९७वीं श.| १७४- 
| १७५ 
| छिन्नवइजिनस्तवन 99 99 99 99 प्य६-८७ 
जगड्नो छंद ल्ीलो राज० (श्ध्वीं श. श्रा 
। जगड्साहनो जस । राग्यू० | ,, ».| (०वां 
जबानसिंहको कवित्त | खुसराम ब्र०्हि० [२०वीं श.।, १ 
जसवंतसिंहजी महा- | - . राज० (१८वीं श.| ७वां 
राजरा कवित्त 
जसवंतसिंह-तथा अजी ४; ह १ 
तसिंहजी के कवित्त | 
जालोरपाश्वेविविध | पुण्यनन्दि | रा०्गू० (७वीं श., ४ 
ढाल स्तवन | 
जांमलाखारीनीसाणी रा० [१६वीं श. ६२-६३ 
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है जिनचंद्रसूरिगीत घन ». शथ्वीं १७७वां 
| जिनचंद्रसूरिगीत 9 १) | श्ष्श्से 
पा १८६ ( 
जिनचंद्रसूरिगीतनवक | .,, अल 2 9१८३ से 
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६६६ | २३२७ | पाश्वेनाथदेसंतरी छंद )१ रा० | 754५ | २-६ 
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५बन्‍न्‍ मम 


विशेष 


८६-८८। जीणोप्रति । 


११-१२ बरांटीया में 


समान प्रन्थाकू प्रन्थनाम कर्ता | भाषा | ऐिपि- से 
समय | संख्या 
६६७ | ३४२२ | पाश्वेनाथदेसंतरीछंंद | राजकवबि राग्गू० (िण्वीं श.. २ 
६६८ | ३४७३ | पाश्वत्ताथदेसंतरीछंद मर रा० (१ध्वीं श. 
(३४) 
६६६ | ३४४६ | पाश्वेनाथदेसंतरीछंद न 7. । श्८१७ 
ह (६) 
६७० | ३१६४ | पाश्वेनाथरागमालामय | जयविजय | रा. गू, (श्प्वींश... ३ 
स्तवन ु 
६७१ | ३६२४ | पाश्वेनाथराजगीता | उदयबिजय- | ” | १७७० | श्व्वां 
(२) ह वाचक 
६७२ | ३४४६ | पाश्वनाथ स्तवन समयसुन्दर | ” [ध्वीं श.| ६४-६६ 
(४) | 
६७३ | ३४४० | पाबुजीरी निसाणी | शाज. ४2 १-६ 
(१) ह 
६७४ | ३५६० | पाबुधाद्योलोतरा दूहा ».. र८्वीं श. १-४५ 
(४) 
६७५ | ३४७४ पुण्यछत्तीसी मा राश्गु३ २०वीं श.| ८१-८४ 
(१७) ; 
६७६ | ३४७४ | पुण्यप्रकाश स्‍तवन॒ | उ०विनयविजय| ? 9”. | १२२- 
(२६) १३० 
६७७ | २१६१ | पुष्कराष्टक खुसराम | ब्र०हि० | १६१४ २ 
६७८ | २२६३ | प्रथ्वीसिंघजीसुजस | जयलाल 2? | १६३९१ ८ 
पच्चीसी सटीक टी० स्थ्रोपज्ञ 
| ॥ 
| । 
६७६ | ११२२ | प्रथ्वीराजसिंघ नो जस लक्ष्मीकुशल॒ | ब्रज० | १६वीं श.| २४-२४ 
(२४) | । 
६८० | २२३६ प्रथ्वीसिंह का शिकार त्र०हि० २०वीं श. १ 
६८१ | ३५७४ | पेंतालींस आगमसज्काय| धरमसीपाठक | रा ०्गू० | ”! | १३८- 
(३१) १४१ 


लिखित । 


अपूर । 


सम्बत्‌ १६६६ 

में सिद्धपुर में . 
रचना | 

रानेर में सं. १७२६ 
में रचना । 

कर्ता ने ऋष्णगढ़ 
में लिखी | 

कर्ता के हस्ताक्षर 
युक्त पत्र १ से ४ में 
मूल पाठ है तथा 
पत्र ४से ८ में 
टीका है। 


पेंतालीस सूत्रों के 
नाम ओर उनकी 
श्लोक संख्या बताई 
है। जैसलमेर में 
रचना | 
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क्‍ ग्रन्थाडू । प्रन्थनाम कत्तों | आजा | समय | सच विशेष 
|| 
६८२ | ३४७४ | पौषधस्तवन समयसुन्दर | राण्गू० २०वीं संवत १६६७ मरोट 
| (३८) | १६१ | नगर में रचना 
६८३ | ११२४ | अतिमाधिकारबेलि सामंत रा०्यू० | १६७४ | २ 
| (५) | | 
६८४ | १८४२ | प्रास्ताविक गीत राज० 2; राजा गजसिंदह-जीरो 
है % | हर सपकक्‍्खरो है। 
६८४०| ११२० | फतेमहम्मदनो जस । श्र० (१४वीं श.| २४-२६ * 
| (२६) । 
६८६ | ३५७३ | फलवर्धिपाश्वेस्तवन राण्यू० | ,, १०१ वां। जीणोे प्रति। 
(३६) | 
| ६८७ | ३५६७ | फूलमाला राज०. | ,, | १३१- 
(१५४) १३३ 
| ३५६७ | फूहडरासों जैंदेव राज० | ,, | १३३- 
| (/७) | । १३४ 
६८६ | ३५६७ फूहडरासो राज० | ,, | १४७वां 
| (२६) | 
६६० | ३४७५ | बारहभावना सज्काय | जयसोम रा०गू० (२०वीं श. संवत्‌ १६७६ में 
| (१३) | बीकानेर में रचना। 
६६१ | ३४६७ । बारह मासो । राज० १४वीं श.| १४६- 
(२८) १४० 
६६२ | २३४७ । बालाकाली स्तुति तथा | खुसराम ब्र०हि० | १६१३ | १-३ | सं० १६१३ में 
(१) | गंगानवक छधप शजमेर में रचित | 
। ै कवि के हस्ताक्षर | 
९६३ | ३५४६६ | बाबन पद विविधराग ब्र०हि० [१७वीं श.| ४८-७६ 
| (७) | तालबद्ध 
६६४ | ६७६ | बाबीसअभन्‍्ष्य वत्तीस- | लक्ष्मीरत्न रा०गू० | १६११ | ४-४५ 
| (३) | अनंतकाय सज्माय 
६६५ | ११६७ | बिरदावली ब्रज श.| ३४ | मह्दाराज प्रतापसिंद 
| गा जी की। 
६६६ गे बृहदालोचना स्तथन _ | राजसमुद्र. | रा०गु० २०वीं श.| २७-३० 
। ३ 
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ज्ञानसागर | ब्र०्हि० | १८३६ 
हरिरायजी | ,, [१८वीं श. 
». *रि०्वीं श' 

ज्ञानविमल | रा०्गू० | ९८८४ 
कु अरकुशल | ब्रज श्ण्ष््ष 
मोड (१) | रा० ध्वीं श. 
गोदड । 
कनककुशल | ब्रज $5 
जसराज आदि| ,, है 

राज० 99 
रामविजय रा०गू० २०वीं श. 
जिनलाभसूरि| ,, हि 
समयसुन्दर | , न 
शुभविजय हर 


६ ।, कच्छनरेश लखपत 
सिंह के | 
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६१्वां 


३०-३२| कच्छनरेशों के 
स्तुति काव्य हैं. 
१-४ | सज्जल में लिखित । 
३४०- 
३४६ # 
श्४१ वा 


सुरत में संवत 
१७७३ में रचना । 


७३-७६ 


३६० 


का खिला नई हडओओ “लिनजअीी *पजक- 3 ०-33 “काम -आममक 0-43). .3.3७०» “सभा... सा.) -अकाममम-. £रकममाक-+>-सााआ«.. मा # पक स+-३2०७७७०-५ “मय. ७ आफ ० "मम. लक “4७७७. ४००३० 3 #साकाकाकद.अमा५.->मममन >यनताा.>ममनन- 3 िनना. रकम 


७0-0. २0२।. 06॥260 0५ 9# ४५॥॥७|३॥९७॥॥ २6३५७३० /०80७॥४/ 


गीत-आदि -:- । २६३ ]5 


क्रमांक ग्रन्थाडु प्रन्थ नाम | कत्ता भाषा लिपि विशेष 
समय | संख्या 
, ७९८ | १०८६ मारिभद्र छंद शांतिसूरि । रा०यू० | १८७० । ० 
७१६ | १०६१ | माणिभद्र छंद गुलाल | »  श्ध्वींश.| ३ 
७२० | २०६७ | माणिभद्र छंद - उदयविजय - | जा हम र्‌ 
७२१ कल माताजीरो छंद नरसिंघचारण | राज. 3 - | ८७वां 
६) | | 
७२२ हे माताजीरो छंद भगवानभोजग | ,, | 9 | ८द-पमष् 
१० | | 
७२३ रत माताजीरो छुंद सारंग कबि गे । मै ध्श्वां 
श्र | | 
७२४ | माताजीरो छंद आढ़ोड्सोजी| ,, | » &दध्श्वां 
१३) | 
७२५ | ३५४७० | भानमाघुरी पद्म माधोदास | ब्र०हवि० (ैप्वीं र क्‍ 
| (३) कपूर 
७२६ | ३४०८ | मीरा कबीर आदि के | मीरा कबीर | रा० | ८5६० | ९२० 
अनेक पद संग्रह आदि | * 
७२७ | २१६६ |मुताप्रतापचंदजी को गीत ब्र०छह्वि० २०वीं श., १ 
७२८ | ३४७४५ | मुनिमालिका चारिनत्रसंघ [रा०्गू० | ,, १८१- | सं०:१६३६ रिणी- 
| (३७) । | - | १८६ | पुर में रचना। 
७२६ | ३६७६ | मुनिमालिका चारित्रसिंहद | रा० (्ध्वीं श| २ | सं० १६३६ में +/+>रं 
रिणीपुर में रचित। । 
७३० | १८८६ | मुरलीबिहार सवाई हि. | » | $१से६३ । 
(१३) प्रतापसिंहजी । 
। ७३१ | ११२२ | मुसलमानना कलमाना ब्र०हि०| % ८४५४-८६ क्‍ 
(६४) | कवित्त 4 
७३२ | २२४४ | मुहरणोतसिरदारमलका »  रिव्वींश.| १ 
कवित्त 
७३३ २२४५४ मुँ हता बॉकीदासजीरो | रा० | + १ 
गीत | 
७३४ | २२१७ सगापुत्रसज्काय खेममुनि पर द श,| शरा 
॥ (9७) | 
७३४५ | २३२६ । मेवाड़को छंद जिनइन्द्र »  (१ध्वीं श., १-३ ! मेवाड़ के दोषों का 
(१) (जिनेन्द्र) >> वरणन है। ह 
७३६ | ८६३ | मोहणोतप्रतापर्सिघरी 5 ५ | रैप४७ | ६ ; द 
पचीसी हे 
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कत्तां भाषा लिपि- | पत्र- 
समय | संख्या 
युगादिस्तवन सहजकीति | रा०गू० [२०वीं श.| १०२- 
हे १ & ध्टे 
रतनविजयजी को कवित्त| खुसराम त्र०ह्ि०। ” | १ 
रमकभमकबत्तीसी सवाई प्रताप | हि० ध्वी श.| ३-४ 
सिंहजी 
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राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला के कुछ गन्थ 
प्रकाशित ग्रन्थ 


संस्कृत भाषाग्रन्थ--£. प्रमाणमञ्ञरी-तार्किकचूड़ामणि सर्वदेवाचार्य, मूल्य ६०० | २. यन्त्रराजस्वना- 
महाराजा सवाई जयसिंह मूल्य १"७५॥। ३. महर्षिकुलवैभवम्‌-स्व ० श्रीमघुसदून श्रोका मूल्य १०९७५ | 
४. तकसंग्रह-पं ० च्षमाकल्याण मूल्य ३०० । ५४. कारकसम्बन्धोद्योत-प॑० रभसनन्दि मूल्य १७५ | ६, इत्तिदीपिका 
पं० मौनिकृष्ण मूल्य २००० | ७, शब्दरत्नप्रदीप मूल्य २"००। ८. कृष्णगीति-कविसोमनाथ मूल्य १९७४. | 
६. श्ज्ञारहारावलि-हर्षकवि मूल्य २"७५। १०. चक्रपारिविजमहाकाव्यं-पं० लक्ष्मीधरभद्ट मूल्य ३९४० | 
११. राजविनोद-कवि उदयराज मूल्य २२५ | १२. दत्तसंग्रह मूल्य १७४ | १३. दृत्यरत्नकोश, प्रथम भाग- 
महाराणा कु भा मूल्य ३:७५ | १४. उक्तिरत्नाकर-पं० साधुसुन्दर गणि मुल्य ४.७४ | १५. दुर्गापुष्पांजलि- 
पं० दुर्गाप्रसाद द्विवेदी मूल्य ४२५ । १६, कर्णंकुतूहलं तथा कृष्णलीज्ञाम्रतं-भोलानाथ मूल्य १५० । १७, 
इंश्वरविज्ञासमहाकाव्य,. श्रीकृष्ण भट्ट , मूल्य ११,३५० | १८. पत्म छ_ुक्तावली- कविकलानिधिश्रीकृष्ण भद्ट 
मुल्य २९०० | १६. रसदीर्धिका, कविविद्याराम मूल्य २.०० | 


राजस्थानी और हिन्दी भाषा अ्रन्थ-१. काह्नडदे प्रबन्ध-कवि पद्मनाभ मुल्य १९ २५ । २. क्यामखांरास 
कवि जान मूल्य ४७५ | ३. लावारासा-गोपालदान मूल्य ३.७५. | ४. वाँकीदासरी ख्यात-मरद्दाकवि वाँकीदास-मूल्य 
४.४० | ५. राजघ्थानी साहित्यसंग्रह भाग १, मूल्य २.२४ । ६. जुगल-विल्ास-कवि पीथल मूल्य १.७४ | 
७. कवीन्द्रकल्पलता-ऋवीन्द्रा चार्य मूल्य । २०० । रा. प्‌. मं. के हस्तलिखितग्रन्थों की सूची भाग १. मुल्य ७.४० | 


प्रेसों में छप रहे ग्रन्थ 


संस्कृत भाषा भन्थ---१. त्रिपुरामारतीलश्ुस्तव-लघ्ुपंडित | २. शकुनप्रदीप-लावण्यशर्मा । ३. करुणा- 
मतप्रपा ठक्कुर सोमेश्वर | ४, बालशिक्षा व्याकरण-ठक्‍्कुर संग्रामसिंह | ४. पदार्थरत्नमज्जूषा, पं* कृष्णमिश्र | 


६. काव्यप्रकाश-संकेत-भद्ट सोमेश्वर | ७. बसन्तविलास कागु | ८. वृत्यरत्नकोश भाग २ महाराणा कुमा।- 


&. नन्दोपाख्यान | १०. र्नकोश । ११. चान्द्रव्याकरण आचार्य चन्द्रगोमि । १२. स्वयंभूछंद-स्वयंभू कवि | 
१३. प्राकृतानंद-कवि रघुनाथ । १४. मुग्धावभोध आदि श्रोक्तिक संग्रह १५. कविकोस्तुभ-पं ० रघुनाथ मनोहर | 
१६. दशकण्ठवधमु-पं. दुर्गाप्रसाद | १७, वृत्तजातिसमुच॒य-क्रवि विरहाड्लु | १६. कवि दर्पण अद्दात कतृक | 


राजस्थानी ओर हिन्दी भाषाग्रन्थ--१. मुहता नेणसीरी ख्यात-मुहता नेशसी। २. गोरावादली 
पदमिणी चऊपई-कवि देमरतन | ४. चन्द्रवंशाली-कवि मोतीराम | ६. राजस्थानी दूह्यासंप्रह् | ७. बीरवांण-ठाढा 
बादर | 

इन प्रन्थोके श्रतिरिक्त श्रनेकानेक संस्कृत, प्राकृत, श्रपश्र श, प्राचीन राजस्थानी और हिन्दीमाषा में रचे- 
गये ग्रन्थों का संशोधन और सम्पादन किया जा रहा हैं | 
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हर 


छत, * 


गये ग्रन्थों का संशोधन ओर सम्पादन किया जा रहां हैं । 


राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला के कुछ अन्य 
प्रकाशित ग्रन्थ ; 


संस्कृतभाषाग्रन्थ--१. प्रमाणमञ्जरी-तार्किकचूड़ामणि सर्वदेवाचार्य, मूल्य ६९०० | २, यन्त्रराजरच॒न[- 
महाराजा सवाई जयसिंह मूल्य १"७५४॥। -३. े महर्षिकुलवैभवम्‌-स्व ० श्रीमघुसुदन आओोमा मूल्य ३०७३ । 
४. तबसंग्रह-पं ० च्षम|कल्थाण मूल्य ३०० । ४. कारकसम्बन्धोद्योत-पं० रमसनन्दि मूल्य १९७५ । ६. इत्तिदीपिका 
पं० मौनिकृष्ण मूल्य २'०० | ७, शब्दरत्नप्रदीप मूल्य २००॥। ८. कृष्णगीति-कविसोमनाथ मूल्य १९७५ ॥। 
६. श्रद्धारहारावलि-हर्षकवि मूल्य २"७५। १०. चक्रपाणिविजमहाकाव्यं-पं ० लक्ष्मीघरभद्ट मूल्य ३"२०। 
११, राजविनोद-कवि उदयराज मूल्य २२४ | १२, दत्तसंग्रह मूल्य ६७५। ४२३. उत्यरत्नकोश, प्रथम भाग- 
महाराणा कु भा मूल्य ३१७४५ | १४, उक्तिरत्नाकर-पं० साधुसुन्दर गणि .मुल्य ४.७४ | १५४. दुर्गापुष्पांजलि- 
पं० दुर्गाप्रसाद द्विवेदी मुल्य ४२४ | ,१५६. कर्णकुतूहलं तथा क्ृष्णलीलामतं-भोलानाथ मूल्य १९४० | १७, 
इंइवरविज्ञासमइकाव्य, . श्रीकृष्णभद्द, मूल्य. ११,३४० । (८, पद्ममुक्तावली- कविकलानिधिश्रीक्षष्ण भट्ट 
मूल्य २०० |. १६. रसदीर्तरिका, कविविद्याराम मूल्य २.०० । 


राजस्थानी और हिन्दी भाषा ग्रन्थ-१. काहृडदे प्रत॒न्ध-कवि पद्मनाभ मूल्य १२९२४ | ९. क्यामखांरास 
कवि जान मूल्य ४७५ | ३. लावारासा-गोपालदान मूल्य २.७५ | ४५ वॉाँकीदासरी ख्यात-महाकवि वाँकीदास-मूल्य 
५५० | ५. राजस्थानी साहित्यसंग्रह भांग १, मूल्य २.२४ ॥। 5. जुगल-विलास-कवि पीथल मूल्य १.७४ । 
७, क॒वीन्द्रकल्पलता-ऋवीर्द्रा चार्य मूल्य । २९०० । रा. यु. मं. वें. हस्तलिखितग्रन्थों की सूची भाग ३. मूल्य ७.२० । 


प्रेसों में छप रहे ग्रन्थ 


संस्कृत भाषा ग्रन्थ--१. त्रियुराभारतीलघुस्तव-लघुपंडित । २. शकुनप्रदीप-लावण्यशर्मा । ३. करुणा- 
मृतप्रपा ठक्कुर सोमेश्वर | ४, बालशिक्षा व्याकरण-ठक्कुर संग्रामसिंह | ५. पदार्थरत्नमज्जूषा, पं* कृष्णमिथ्र । 
६, काव्यप्रकाश-संकेत-भटद्ट सोमेश्वर | ७. बसन्तविल्लास कागु | ८. रृत्यरतनकोश भाग .२ महाराणा कुभा। 
&. नन्दोपाख्यान | १०. ख्नकोश । ११. चान्द्रव्याकरण आचार्य चन्द्रगोमि । १२. स्वयंभूछंद-स्वयंभू कवि | 
१३. प्राकृतानंद-कवि रघुनाथ | १४. मुग्धावभोध आदि ओक्तिक संग्रह १५. कविकौस्तुभ-पं ० रघुनाथ मनोहर । 
१६, दशकणठवंधमु-पं. दुर्गाप्रसाद । १७, वृत्तजातिसमुचय-क्रवि विरहाड्ु | १६. कवि दर्पूणा अद्दात कतृ क । 


राजस्थानी और हिन्दी भाषाग्रन्थ--१. झुहतता नेशसीरी ख्यात-म्रहता नेणसी। २. गोरावादली 
पदमिणी चऊपई-कवि देमरतत | ५.. चन्द्रवंशाली-कवि मोतीराम । ६. राजस्थानी दूह्यासंग्रह | ७. वीरवांण-ठाढा 
बादर | 4 

इन ग्रन्थोंके श्रतिरिक्त श्रनेकानेक संस्कृत, प्रात, अ्रपश्न श, ध्राचीन राजस्थानी ओर हिन्दीमाषा में से- 
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